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ओर उसका निवारण किस प्रकार करना चाहिये। जो पाठक राष्ट्र भाषा 
की समस्या और हिन्दुस्तानी- चाठ पर मेरे विचार जानना चाहें, उनसे 
निवेदन है कि वे मेरी पुस्तके राष्टू भापा की समस्या ओर हिन्दुस्तानी 
आन्दोलन! तथा मौलाना गाघधी ? £ ( जो हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के प्रधान 
मनत्री श्री श्रीमन्‍्नारायण के 'मोलाना गाधी? शीपक लेख के उत्तर मे लिखी 
गई है ) पढ लें । | 
परिशिष्ठ मे कुछ ऐसी सामग्री एकत्र की गई है जिसका पुरुतक के 
विषय से सम्बन्ध है, अथवा जिससे विषय के प्रतिपादन में सहायता मिलती 
है। परिशिष्टों का परिचय यथास्थान दे दिया गया हैं। परिशिष्ट श्प्‌ 
प० रामचन्द्र शुक्ल की पुस्तिका हिन्दुस्तानी का उद्गम? का मुख्याश है। 
इसे यहाँ प० सुन्दरलाल ओर डा० ताराचन्द जैसे युक्त-प्रान्त और बिहार 
के हिन्दुस्तानी वालो के लाभार्थ दिया गया है जो ड्ढूँ को ही वास्तविक 
हिन्दुस्तानी समभते हैं, उदू को हिन्दी से प्राचीन, हिन्दुओ ओर मुसल- 
मानों की 'मुश्तरका जवान” ओर न जाने क्‍या क्या समभते है, ओर जिन्होंने 
बचपन भें मौलवी से उदू' सीखने के वाद शायद कमी उदू के इतिहास पर 
बिचार करना आवश्यक नही समझा ओर जो शायढ आज भी उससे 
अनभिन्न हैं | आशा है इसमे उन राजनीतिक नेताओं को भी बिचार करने 
की सामग्रो मिलेगी जिनका “हिन्दुस्तानी?-प्रेम राजनीति पर निर्भर है ओर 
जिन्होंने अभी तक हिन्दुस्तानी! को किसी दूसरी दृष्टि से देखना, जॉचना- 
पड़तालना आवश्यक नहीं समझा है | हमे विश्वास है, इससे गाधी जी, 
श्री राजमोपालाचारो और श्रीयुत्‌ बी. जी. खेर जेसे अहिन्दियो को भी 
लाभ होगा जिन्हे हिन्दी-उदू' सम्बन्धी वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं और 
जिनकी बहक का कारण बहुत कुछ यही है। हिन्दी-उदू-हिन्हुस्तानी के 


# दोनों पुस्तके गगा पुस्तकमात्ना, लाहश रोड, लखनऊ से मिल्न 
सकती हैं । 


| 
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भैंवरों में पड़ कर गेंदली हो गई है। फलस्वरूप हिन्दीप्रेमी हिन्दी प 
आने वाले सकट को भी स्पप्टतया नहीं देख पा रहे हैं | राजनीति के मेंदान 
में जो धूल उड़ रही है उधम इस सकट का आकार-प्रकार छिप सा गया 
है। पर बह सकट नो ब्चिमान है ही | युद्ध की गर्मी में राजनीतिजों कोर 
इसकी पर्वाह नहीं रह गई है कि उनकी चालो का देश के दूर भत्रिष्य पर 
क्या प्रभाव पडेगा | हिन्दी के दुर्भाग्य से हिन्दी के अधिकाश प्रेमी और 
समर्थक भी राजनीतिन ही हैं, और इस कारण वे भी हिन्दी-ससार का 
वैसा नेतृत्व नही कर पा रहे है जेसे नेतृत्व की उसे इस समब आवश्यकता 
है। वे स्ववम्‌ राजनीति के शिकब्ले मे जकड़े हुये हैं। उनके हाथ पेर 
राजनीति के उलभटटे में उलमे हुये हैं और उनके मुँह पर राजनीति का 
ताला पढ़ा हुआ है | शायद उनके दिमाग में भी राजनीति का घटाटोप छाया 
हुआ है | उनके पास हिन्दी को देने के लिये समय भी नहीं | उनसे अधिक 
आशा करना व्यर्थ है। 
ऐसी स्थिति में राजनीति के कोलाहल से दूर बैठे हुये एक हिन्दी-प्रेमी 
का जो कर्तव्य हो जाता है, उसी को सामने रखकर मैने इस पुस्तक को 
लिखा है । मेरा दृष्टिकोण शुद्ध हिन्दी के ह्वित का दृष्टिकोण है। मुझे 
राजनीति से कुछ लेना देना नही, राजनीतिक नेताओं में मेरी श्रन्ध-भक्ति 
नहीं । राजनीतिक नेता व्यक्तिगत रूप से कितनी ही ऊंची श्रेणी के व्यक्ति 
क्यों न हो, में उन्हें भापा के विषय मे बोलने का अधिकारी मानने को 
तैयार नहीं) भापरा के विपय में मैं किसी राजनीतिक सस्था, भले 
ही बह वयस्क मताधिकार के आधार पर बनी हो, का फेंसला मानने को भी 
तैयार नही | इतिहास साज्ञी है कि किसी देश का उद्धार केवल राजनीतिनों द्वारा 
नहीं हुआ है | विशेष रूप से इस देश में देश का साहित्यिक ओर सास्क्ृतिक 
नेतृत्व राजनीतिनों के हाथ में कभी नहीं रद्ा । भापा और साहित्य की 
परपरायें हम व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और तुलसी से मिली हैं, अशो, 
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उनमे से कुछ के मूल खोतों के बिपय ने मुझसे सूल हो गई हो।। आशा 
पिन पाठक इन भलों को क्षमा करंगे। मने करर्पा से शब्दा के छदाहु- 
ग्ण दंढ़ने की बिलकुल चेष्ट नही की है। यो शब्द नित्य सुनने श्र पढने 
मे गाते है, उन्हीं को उठाहर्शा-स्वरूप पेण फर दिया है । एक सात और | 
हिन्दी की शुद्ध और स्टेणटड शली के विपय में मेने जिन सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन क्रिया है, उनके अनुसार श्रपनी भाषा सुधारने का मैने विलद्धुल 
प्रयत्न नहीं किया है| पाठक मेरी भापा को इन सिद्धान्तों की कसौटी पर 
करे | मैने श्रपनी स्वाभाविक शली में ही लिखा है, जिससे पाठकों को आन 
फल की श्रौसत दर्ज की हिन्दी अर्थात श्राजकल के दितीयथ और तृतीय 
श्रेणी के हिन्दी लेसक्रो करी हिन्दी, जिसमें सुधार की श्रापश्यकता मने 
बनाई है, का नमूना छहने के लिये पुस्तक के बाहर न जाना पड। मेने शुद्ध 
हिन्दी के मिपय भे जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया ढे उनके वियरीत 
बातें पाठका को पुस्तक के यत्येक प्रष्ठ पर मिल जायेगी । उनसे पाठकों को 
पता चलगा कि द्िन्दी की बीमारी की जड़ कितनी गटरी है श्रीर उसे उखाड़ 
कर फ्रेकने के लिये कितनी शक्ति और प्रयास की आवश्यकता दे। प्रति- 
पांदित निदड्वान्तों के अनुसार शुद्ध और अश्रच्छी हिन्दी का आदश्शा तो चोटी 
के लेसक ओर साहित्यिक हो उपस्थित कर सकते हैँ। में उन पर चल 
कर केवल अ्रपनी शंल्री को अ्रस्वाभाविक ओर शअ्रपने को उपद्ासासपद 
बनाता | इन सिद्धाता का मेरी शैली पर अनजाने में जो प्रभाव पढ़ गया 
हो, उसकी बात दूसरी है । 
पुस्तक के दूसरे भाग में हिन्दुस्तानी की बला का निरूपण किया गया 
है। उसके विपय में वहाँ कुछ कदने की श्रावश्यकता नहीं। यहाँ मैने 
न्हम्तानी! के समथकों के तकों का उत्तर ढेने का अथवा राष्ट्र्भापा की 
मस्या का समाधान करने का प्रयत्न नहीं किया दे । यहाँ मेने केचल यह 
उतलाने की चेग्टा की है कि “हिन्दुस्तानी से हिन्दी को क्या खतरा है! 


१ 
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मरु-भूमि में एक जानघर होता है जो वालू की आधी चलने पर अपना 
सिर भूमि में गड़ा लेता है | हिन्दी ससार में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं। वे ध्वयम 
तो सो ही रहे हैं, ओरों को भी चादर थोड़े सोये रहने का उपदेश दे रहे हैं। 
यदि कोई उठने का उपक्रम करता भी है तो उसे थपकी देकर सुला देना 
चाहते हैं । ऐसे पलायनवादियाँ को छोड़कर शेष को मालूम हे कि हिन्दी 
पर एक महान्‌ संकट आया हुआ है| इस सकटठ का नाम है “हिन्दुस्तानी! 
बृटिश सरकार तो उदू या हिन्दुस्तानी नामधारी उदू' के नाम पर हिन्दी को 
मिटा डालने के लिये बहुत समय से प्रयत्नशोल है ही, परन्तु हम समभते ये 
कि अपनी सरकार आने पर शायद यह अनानार बन्द हो जाय। अब बह 
आशा भी नष्ट होगई, बल्कि यह नया सकट उसी की ओर से आया है या 
कराना चाहता दे | यह हिन्दी को भीतर ही भोतर समाप्त करना चाहता हैं 
अथवा उसे चेबल कविता की भाषा बनाना चाहता है। जब कोई संकट आता 
है तो सबसे पहले अपने घर की त्थिति देखी जाती है | देखें, आज हिन्दो 
की क्‍या हालत है । 
१.. हिन्दी का द्ंतवाद 

हिन्दी के एक प्रसिद्ध मासिक पत्र का एक अक सामने है | इसके प्रथम 
५० पृष्ठो में आये हुये अ्रग्बी फारसी श्रर्थात्‌ उदृ के शब्द ये हैं -- 

मकसद, घुब रेर, सूबा, खत, दो.त, सुबह, फर्ज, बारिश, नफ़रत, सदारत, 


प्द 


तिकोने झगडे में जिन्हे सत्य की चिन्ता हो श्रौर णो वास्तविकता का 
अधिक विस्तार मे जानना चाहते हों, उनसे निवेदन हे कि थे काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित श्री चस्द्बली पॉटे की सोजपृर्ण पुस्तकें 
“उदृ' का उद्गम, डदू का रदस्पा, भाषा का प्रश्न! 'कचढहरी को भाषा 
आर लिपिः, 'मुगन बरादशाहो की डिन्दी', विद्दार में हिन्दुस्तानी, श्रादि 
ओर सबसे अन्त में विद्यामदिर-प्रफाशन, मुरार ( ग्वालियर ) द्वारा प्रकाशित 
उनकी नवीन क्रति 'नागरी का श्रभिशापं अवश्य पंटे । हमें विश्वास है, 
इन पुस्तकों से उदू और “हिन्दुस्तानी! के देसानदार समर्थकों की ओऑर्से 
गुत्व जायेंगी | 

यह पुस्तक गत चर्ष सितम्बर में पूर्ण द्वो गई थी, परन्तु कागज, शआ्रादि 
की कठिनता के कारण अब तक न छुप सकी | इस बीच में देश में ऐसी अनेक 
धटनायें त्रटी हैं जिनका भापा के प्रश्न पर व्यापक प्रमाव पड़ा है। कुछ 
श्रौर बातें ऐसी हुई हैं जिनसे भाषा की समस्या पर तीम्र प्रकाश पढ़ता है । 
परन्तु इस फारण मूल पुस्तक में कोई परिवर्तन करने की श्रावश्वकना नहीं 
समभो गई । मूल पृस्तक में जो ठो-एक बातें ऐसी आई हैं जो अब नक 
सुलभ छुकी हैं, पुस्तक में उनकी चर्चा इतिहास का काम देगी, और 
भविष्य के लिये परय-प्रद्शन करेगी | गत बप सितम्बर ने भ्रव तक जो नई 
बातें हुई हैं उनका समावेश परिशिष्ट १७ ओर उत्तर परिशिष्ट १, १ और 
3 में कर दिया गया है, और मूल पुस्तक से उनका सम्बन्ध पुस्तक मे 
त्थास्थान पराद-टिपणी देकर जोड दिया गया है। कहना न होगा, इस 
बीच की सबसे बडी घटना भारत का विभाजन है। परिशिष्ट १७ तथा 
उत्तर वरिशिष्ट १, २ और ३ पर इसकी छाप प्रत्यक्ष है| इसका राष्ट्र-भापा 
की समस्या पर जो गहरा और एक अर्थ में निरयात्मक प्रभाव पढ़ता है 
उसका उत्तर-परिशिष्ट ३ में विशेष रूप से विवेचन किया गया है | 

ऐसी धारणा थी कि राष्ट्र-मापरा का प्रश्न भारतीय विधान-परिषद के 
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में फेवल उदू शब्द हो आर्वेगे--इसे कोई तके या भाषा-प्रेम रोक 
नहीं सकता | यह बात प्रत्वक्ञ देखी जा सकती है। उदाइरण के लिये, 
ऊपर जिन उदूं शब्दों को एकत्र किया गया है उनके हिन्दी पर्याय उददूँ 
चाले भूलकर मो नहीं लिखते ओर परिणाम-स्वरूप हिन्दी अ्रदेश की 
शिष्ट बोलचाल मे इन हिन्दी शब्दों में से अधिकाश प्रायः नहीं चलते, 
जब कि उदूं पर्याय बाजारों में, गलियों में, रेल के डिब्बों में, आदि सब 
जगह सुनने को मिल जायेंगे | यदि कद्दी पर हिन्दी पर्याय चलते भी हैं 
तो उनका प्रयोग करने वाले उदूँ पर्याव अवश्य जानते हैं, परन्ठ उदूँ 
शब्दों का प्रयोग करने बालों में से अधिकार हिन्दी पर्यायों को जानते 
ही नहीं, अर्थात्‌ बोलचाल की कामन भाषा में ये ही उदूं शब्द हैं, 
हिन्दी पर्याय नहीं हैं| इन हिन्दी पर्यायों को हिन्दी वाले आपस में बैठ 
कर या समा सोसाइटियों में मल्े ही प्रयुक्त कर लें, परन्तु ये आम जनता 
में नहीं चलते, और जब तक लिखित हिन्दी में शब्दों का यह द्वेतवाद ऐसा 
ही रहेगा तब तक कमी नहीं चलेंगे । यह केबल हिन्दुस्तानी को कृत्रिम रूप 
से गढने की बात नहीं है कि हिन्दो उदूं दोनों में जो शब्द आते हैं उन्हें 
ले लो। बास्तव में ऐसे ही शब्द बोलचाल में प्रचलित हैं, और ऐसे ही शब्द 
आगे चलकर भी बोलचाल मेँ प्रचलित होंगे# । विद्वानों के साहित्य में हिन्दी 
उदूं अलग अलग रहेंगी पर बोलचाल की हिन्दुस्तानी बन कर रहेगी, उसे 
। बनाने का प्रयत्न कोई करे चाहे न करे | किसी भी स्थान की बोचचाल की 
... & ऐसा ढादे में रेडियो और सिनेमा बहुत बड़ों सहायता पहुँचा रहे हैं 
और पहुँचायेंगे । ग्राज हमें रेडियो से शिकायत है और शिक्रायत का पूरा 
नोक़ा है । उसे जाने दीजिये | सिनेम' को लीजिये | सिनेमा तो शुद्ध व्यापारिक 
सिद्धान्तों पर चलता है ; वह तो सास्प्रदायिकता से ओ्रोत प्रोत श्रफसरों के हाथ 
में नहीं हे, उसे तो जनता से कास है ओर इस कारण लिनेमा तो बता सकता 
है कि अधिकाधिक संख्या में जनता क्रिन शब्दों को सममती है | आज हमें 
सिनेमा से क्‍यों शिकायत है ? यदि सिगेसा 'अन्तर' के बजाय फर्क, सदहाचु- 
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न होगी, तो हिन्दी प्रान्तों में भापा की सम्रस्या तो ज्यों की त्यों रहेगी ही, 
राष्ट्रभापा के पद और हिन्दी प्रान्तो में राज-भापा के पद पर हिन्दी को 
प्रतिष्ठित करने का निर्णय मी बहुत दृद तक निरथंक ओर श्रधात््तविक सिद्ध 
होगा । दूसरी बात जिस पर यान देना द्ोगा यद्दट है कि रेडियो मे (हिन्दुस्तानी 
का पूर्ण बहिप्कार करके हिन्दी की उचित प्रतिष्ठा की जाय और अन्य सब 
सरकारी विभागों में, हिन्दी प्रात्ती मं और केन्द्र मे, पल लिपि ही देव- 
नागरी न हो चरन्‌ भाषा भी यथार्थ में हिन्दी हैं, और इस हृतु शासन 
सम्बन्धी और अ्रदालती पारिमाणिक शब्दों का एक स्टड॒ड टिस्दी कोष 
बनाया जाय | 

यदि इस पुस्तक से हिन्दी-प्रेमियों को द्विन्दी पर आये हुये “हिन्तु 
स्नानों! रुपी सकट को पहचानने में सहायता मिली ओर उन्होंने खमपर 
रदते सावघान हो कर उसका सामना करने के लिये उचित कदम उठाये तो 
मैं अपना प्रवत्न सफल समकूँगा। 
श्रीकप्ण जनन्‍्माधष्यमो, | ; 
७ सितम्पर, श्ध४ड७ | रविशंकर शुक्ल 
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थी, परन्तु पाली उसी सम्यतां ओर सस्कृति का वाइन थी और उससें संस्कृत 
साहित्य स्वामाचिक रूप से उत्रता चला आता था । पाली भी बदली, परन्तु 
स्वाभाजिक रूप से। मारत पर यूनानियों के आक्रमण के फलरघरूप प्रीक के 
प्रमाव के कारण भाप्तोय भाषा के विकृृत होने! का भय उत्नन्‍न हुआ | 
परन्तु भारतीय समाज उस समय सजग था। उसने भाषा को विक्वत होने से 
बचाने का पूरा प्रयत्न किया | समान के नेताओं ने आदेश दिया, 'कण्ठेडपि 
प्राण यावनीं न चदेत। क्यों ? उन्हें शुद्ध सस्कृत या पाली लिखने से तो 
कोई रोकता न था। परन्तु नहीं, उन्होंने समझा दि यदि बोलचाल में ग्रीक 
शब्द भारतीय शब्दों को निकालकर घुस गये तो कालान्तर में उनका सादित्य 
में भी घुस जाना अनिवार्य है, और इससे संस्कृति की अवश्य हानि होगी। 
संस्कृत की इस अखर्ड पीढी में आज हिन्दी है | आज हिन्दी को चही काम 
करना है जो सस्कृत ने, पाली ने और अपश्न श ने किया है। हिन्दी के सल्कृत 
शब्द इमें अपने अतीत से, अपने प्राचीन साहित्य से जोड़ते हैँ | उनमें जाति 
का जीवन है, जाति को मर मिटने की प्रेरणा देने की शक्ति है। हिन्दी 
जानने वाले के लिये सस्क्ृत अपेक्षाकृत सुगम है। हिन्दी के सस्कृत शब्दों के 
कारण हिन्दी में सस्कृत साहित्य उतारना, उसका अनुवाद करना सरल हैें। 
अगर हम आज अपनी मूर्खता के कारण हिन्दी में अपने शब्दों के द्वोते हुये 
अरयी फ़ारसी के शब्द भरते चलेंगे तो परिस्थिति ऐमी है कि हमारे अपने 
शब्द हमसे सदा के लिये छूट जायेंगे ओर हम अपनी सारी पैतक सम्पत्ति 
से हाथ धो ब्रैठेंगे। आजकल के हजारों हिन्दी कबियो और लेखकों से भी हाथ 
थो बैठेंगे। हिन्दी में अनावश्यक अरबी फारसी शब्द भरने की जो प्रवृत्ति 
आज हम देग्व रहे हैं, उससे हमें यही खतरा हे। जो हिन्दी ले बक एक प्रच- 
लित हिन्दो शब्द के स्थान में उदू' शब्द का प्रयोग करता है, चह साउदे के 
शब्दों में अपनी मात-माषा के प्रति अज्ञम्प आराध ता करता ही है, परिध्थिति 
ऐसी है कि बह एक प्रकार से द्विन्दी शब्द की कब्र तेयार करता है। 
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कर सकती ( यद्यपि वह इगलिस्तानी में चलता भी है )। यही बात उदूं 
शब्दों के साथ लागू द्ोनी चाहिये। उदूं हिन्दी की एक शैली है, इस 
कारण उदूं शब्दों के साथ रियावत नहीं की जा सकती | यदि उठूं के हिन्दी 
की एक “शैली? होने के कारण हिन्दी में आने वाले अनावश्यक उर्दू शब्दों 
पर आपत्ति नहीं की जा सकती, तो उस 'शैली' की लिपि में हिन्दी लिखे जाने 
पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये, अर्थात्‌ आवश्यकता न होने पर भी एक 
अतिरिक्त लिपि, उदूँ लिपि, हिन्दी के लिये स्वीकृत हो जानी चाहिए वर्धा से 
भी एक कदस आगे ! 

फिर शगलिस्तानी भी हिन्दी की एक 'शेली! है, इसलिये हिन्दी में 
अनावश्यक, है गलिस्तानी के अरगरेजी शब्दों पर भी आपत्ति नहीं होनी 
चाहिये, और रोमन लिपि सवोकत होने पर भी नहीं ! 

वास्तव में “उदू' हिन्दी की एक शैली हैं', इसी कारण हिन्दी को उूँ 
से सबसे अधिक खतरा है, और इसी कारण उठदूं हिन्दी का मेंद्रान मार 
सकती हैं और मोर रही हे। यह शेलीवाद हिन्दी को बहुत हानि पहुँचा 
चुका | अ्रव इसका अन्त होना चाहिये। जिस प्रकार हम उदू लिपि से द्वेष 
नहीं करते, परन्तु उसमें हिन्दी लिखने के लिये तेयार नह, उसी प्रकार हम 
उदू' शब्दों से दवष नहीं करते, परन्तु अपने शब्द होते हुये हम उन्हें हिन्दी 
में स्थान देने के लिए, तैयार नहीं | फिर, यह शैलाबाद एकतरफा नहीं चल 
सकता | उद्‌ भी हिन्दों को अपनी एक 'शैली' मान कर हिन्दो शब्दों के 
साथ देसा ही व्यवद्दार करने का तैयार है जैसा व्यवह्वार उदू' शब्दों के साथ 
करने की सलाह हमें दी जाती है ! 

यदि हिन्दी और उदू दोनों के लिखने वाले ( और पढने वाले ) एऋ 
ही होते और दोनों में ( श्रोर दोनों लिग्रियों में ) हिन्दी उदू' के शब्द एक 


समान आते होते तो मी विशेष हानि न थी, क्योकि अन्त में 
स्वाभाविक रूप से छुंट छुँटाकर वे ही शब्द रहते जिन में जीवित 
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ही शब्द कई श्रथों मे रूढ़ कर सकते हैं जेसे कितने ही शब्द इस समय भी 
कई कई ञ्र्थों में रूढ है, हिन्दी में भी और उदू में मी | सबसे चड़ी बात 
तो यह है कि यदि ऑगरेजी मे एक एक शब्द के कई कई पर्याय हैं तो 
उनका प्रयोग, ध्वनि का अन्तर करके या व्वनि का अन्तर किये बिना, 
ऑँगरेज़ी के सभी लेखक करते हैं और उन्हे एक ही लिपि में लिखते हैं--न 
श्रँगरेजी के लेखक हिन्दी उदू' के लेखकों की भाँति दो दलो में बेटे हुये हैं 
और न अँगरेजी 'हिन्दी उदू, की मॉति दो लिपियों में लिखी जाती है। 
रष्ट है, अ्रेंगरेजी की तुलना हिन्दी या हिन्दुस्तानी से महीं की जा सकती, 
ओऔर न अंगरेजी कोष की तुलना “हिन्दी कोष + उदू' कोष! से की जा 
सकतो है | यदि इस आज अपने शब्दों के साथ उदू पर्याय जोड़ भी लें, 
तो उदू लेखक हिन्दी पर्यायों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। 
इम यदि “598९८ॉ7% 'ताइ८ट0प्75९१, .९८८ए7९), “गए, ४007४४४१, 
आदि की ध्वनि को स्पष्ट करने के लिये भाषण”, “बक्तता), व्याख्यान), | 
“प्रबचन!, अमिमाषण', आदि के साथ 'तकरीर! को और जोड भी ले, तो 
भी उदू बालों को सिचा 'तकरीर! के और कोई शब्द स्वीकार न होगा 
( ओरूहोगा भी तो ॥९८८घ:४९१, 57९८८०१, “£४7', आदि, हिन्दी का शब्द 
नहीं ), और फलतः सब अ्रथ 'तकरीर! मे ही रूढ हो जायेंगे, केवल 'तकरीर! 
चोलचाल में चत्तेगा ओर शेष सब मर जायेँगे। 

हमसे प्रायः कहा जाता है, अरे, एक एक शब्द के अनेक हिन्दी पर्याय 
याद करते होया नहीं ( कितने शब्दों के ? ), एक उदूं पर्याय ( क्‍या बह 
सदैव एक ही होगा?) और याद कर लो | उत्तर में इतना कहना काफी 
है--क्या उद्‌' बाले भी उदू' पर्यायों के साथ एक एक हिन्दी पर्याय 
याद करने को तेयार हैं ! 

धाराश यह कि ध्वनि में अन्तर करके उदु शब्द अहण करने वाला खेल 
छक इद तक ही>बहुत कम शब्दों के बिषय में--खेलना सभव है, और 


२्‌ हिन्दी की श्रपनी समस्या 


तरजुमा, मरीज, सजा, वेव ऊ.फ़, नुमावन्ठा, हक्म, अहम, चजीर, एतराज, सरहद, 
सदी, माहिर, तहजीब, महदूद, सब्र, शुक्रिया, रकबा, दफरात, नज्जारा, दुश्मन, 
शाम, जख्म, मेहमान, किताब, मुलाकात, इन्तजाम, मुश्किल, झ्रासमान, 
इन्सान, दिमाग, वक्त, मशहर, वाटाठ, तनख्वाह, ख्वाब, मिसाल, जिन्दगी, 
नजर, फैसला, तकलीफ़, मौजूद, खत्म, रोज, ताज्जुब, काश्त, जायका, इम्त- 
हान, मदद, फ़ायदा, जगह, फक्र, सिर एलान, खास, मुनातविब, मुताब्रिक, 
सजा, चाकई, फसल, ईमानदारी, सतर, खिलाफ़, कोशिश, हमला, मुखालफ़त, 
सब्जी, रोजाना, रिश्ता, कायठा, भुफ्त, श्राघाज, रोशनी, मुल्क, रूह, वेरहम, 
जुल्म, फौरन, शहशाह, घर्ग रह; कमजोर, जिम्मेदार, अलाचा, बादशाह, 
सलाह्द, मशबिरा, तारीफ़, पेगाम, बदस मुबाहिसा, तब्खा, कामयाब, मातहत, 
यकीन, ख्वाहिश, मिजाज, खिटमत, तमन्ना, इरूफ़, शराफ़त; आमदनी | 
लगमग इस सव शब्दों के हिन्दी पर्याय भी इन्ही ५० एष्ठो में आवे हैं 
और विलकुल उन्हीं अथों में प्रयुक्त हुये हैं जिनमें उदू. शब्द | प्राय. एक 
दी लेख मे, वल्कि एक ह्वी वाक्य मे, हिन्दी और उदू के पर्यायवाची शब्द 
मौजूद हैं, और एक ही भाव था वस्तु के लिय एक वार हिन्दी का शब्द 
आया है ओर दूसरी बार उर्दू का शब्द | क्या आप बता सकते हैं कि सतार 
की किस भाषा में, हिन्दी को छोड़कर, ऐसा देखने में श्रावा दे ? उर्दू में तो 
अवश्य दी नहीं। + 
ऑग्रज़ी में ऊपर से पर्यायवाची जान पड़ने नाले कई कई शब्द होते हैं, 
परन्तु उनमें ध्वनि और अर्थ का सूच्म अन्तर होता है, और अच्छी अंग्रेजी 
जानने वाला एक के स्थान में दूसरा शब्द प्रयुक्त करने की भूल नहीं करेगा। 
१.७६८४7! के स्थान मे ५)८5००४८४', '39[७' के स्थान में ((:0777९४2 
70, “57०९८? के स्थान मे (05८0परा३८), (१9/७! के स्थान में (:०- 
पर/९८7०07' श्राठि, आदि कोई जी लिखेगा | फिर ऐसे यूकछ्म अर्थ-मेद वाले 
कई कई शब्द प्राग्र' गम्मीर भावों को प्रकट करने के लिये होते है| नित्य 


हिन्दी का द्वेतवाद २१ 


का कष्ट नहीं करते कि उधार मागने की आवश्यकता भी है या नहीं, और 
न यह सोचते हैं कि ऐसा करने का क्या परिणाम हो रहा हे और अपने घर 
की दांलत पर क्या गुजर रही है। 
कहने का तात्पय यह है कि अरबा फारसी शब्दों की मर्यादा निश्चित 

होनी चाहिये, और जो श्रर्त्री फारसी शब्द आवश्यक हैं अथवा जिन्हें 
ब्रिस्थिति देखते हुये रखना अ्भीष्ट है उन्हें छोड कर शेप का बह्ष्किर कर 
देना चाहिये और भविष्य के लिये भी बिना सोचे समभे अनावश्यक उदू 
शब्दों को हिन्दी में घुसेड़ने की बढती हुई प्रद्धत्ति का दमन कर उन सिद्धान्तों 
को स्थिर कर देना चाहिये जिनके अनुसार अरबी फारसी शब्द अहण किये 
जा सकते हैं। हिन्दी के एक स्टेंडड कोप का निर्माण किया जाय निसमें 
शब्द निश्चित किये हुये रूप, निश्चित की हुई स्पेलिग में, निश्चित की हुई 
लिग के सकेत, आदि के साथ तो छुपे ही, उसमे केवल उन्हीं अरबी फारसी 

(या आंगरेजी ) शब्दों का समावेश किया जाय जो हिन्दी में ग्रहीत मौने 

जायें। जिन उर्दू शब्दों का हिंन्दौसे बहिष्कार होना चाहिये उनको एक 

तालिका अलग से भी सूचनार्थ प्रकाशित की जाय | 

स्पष्ट है, यह स्टेडड कोष हिन्दी-शब्द-सागर से बहुत मिन्‍न होगा। 

हिन्दी-शब्द-सांगर में से वे सब अरबी फारसी शब्द निकालना पडेंगे बिनको 
हिन्दी में स्थान नहीं दिया जा सकता | यदि नागरी प्रचारिणी समा को उद 
शब्दों और “उर्दू शैली से विशेष प्रेम है, तो वह उस 'शैली” के शब्दों को 
अलग कोष-बद्ध करके उसी 'शेली” की लिपि मे छाप दें, ओर उसे अप- 
इ-डेट रखने के लिये अपने कोप-फड का आधा रुपया इयरमाक कर दे # | 





#% जब रूस, चीन, आदि विदेश 'हिन्दी” के स्टेंडड कोप की मांग करें, 
तो नागरी प्रचारिणी सभा चाह तो केवल हिन्दी! शेत्री का स्टेंढर्ढड कोष 
भेज दें और चाहे तो उसके साथ उर्द 'शैल्ली? का उ्द+ लिपि में छुपा हुआ 
उद्द-कोष भी भेज दे । नागरी हिन्दी-कोप से अंजुमन-तरक्को-ठर्द के पाश्व से 


है हिन्दी की अपनी समस्या 


शब्द हिन्दी लेखक और उर्दू लेखक दोनों प्रयुक्त करते हैं उनके आधार 
पर “हिन्दुस्तानी क्‍यों न बनाई जाय ? हिन्दी वाले कहेंगे ( जैसा श्रीसम्पूर्णा- 
ननन्‍्द ने ही कहा हैं 9» वांत तो ठीक है, परन्तु उन हिन्दी पर्यात्रों को केसे 
छोड़ा जा सकता है जिनको भी हिन्दी लेखक प्रयुक्त करते हैं ? इस तक में 
बिलकुल जान नहीं | हिन्दी वाले इन शब्दों को प्रयुक्त करते होंगे, परन्तु 
उद्‌ घाले तो नहीं करते। छिन्दी पढने गाले इन शब्दों को जानते होंगे, 
परन्तु उदृ' पढ़ने वाले तो नहीं जानते | फिर कामन भाषा में ये शब्द आम- 
फ़हम', कामन पर्याथवाची शब्दों के मौजूद होते हुये केसे लिये जा सकते हैं १ 
हिन्दी वालों को हजारों शब्दों के दो दो पर्यायों को घोटने की, लिखने की 
ओर कोप-बद्ध करने की फुरसत होगी, परन्तु कामन, आमफहम भाषा 
में यह शब्दाइवर नदीं चल सकता। हे हिन्दी वालों के पास इसका कोई 
उत्तर ! 
बात यहीं पर समात्त नहीं हो जाती। भाषा एक सिद्धान्त नहीं, जो 
तक से सिद्धू किया ज। सके | भाषा एक व्यचहार की; नित्य के काम की 
चीज है। मापा में वे ही शब्द जीवित रहेंगे जो _नित्य बोलचाल में आते 
है, और उन्हीं में भापा के जीवन और शक्कि की अ्रमिव्यक्ति होगी। 
और बोलचाल में वे ही शब्द अपने आप आदेंगे जिन्हें सब समभते हैं। 
यद प्राउीक नियम है फ्रि जब दो व्यक्ति आपस में वात करते हैं तो उसी 
भाषा और उसी शब्दावली का प्रयोग करते हैँ जिसे दोनों समभते हैं। 
इस नियम में कोई तक व्याथात नहीं डाल सकता। अब हिन्दी की 
परिध्यिति पर गौर काजिय | समस्त हिन्दी प्रदेश में हिन्दी के साथ साथ 
उदूं चलती है और सब जगदइ हिन्दी पढ़ने वाले और उदूँ पढने पाले 
घुले मिले रहते हैं। ऐसी अ्रचत्था में यदि हिन्दी वाले अपने हिन्दी शब्द 
जानते है और दिन्दी मे प्रचलित उनके उदूं पर्याय, भी जानते हैं,, प्ररन्तु 
उर्दू चाले केवल डर्दू पर्यात्न जानते हैं, तो हिन्दी प्रदेश की बोलचाल 


' '. क्यां करें ! र्‌फ् 
सुन पड़ते हैं ) हो गया दे | चूं कि इस समय राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, 
आधदिक, सभी हलचलो में शहरवालों के हाथ मे प्रभुत्व है, प्रत्येक वात शहरों 
के मापदंड से नापी जाती है । विदेशी शासन ने शहरो को गाँवों से ओर 
चुद्धिजीवी बर्ग को बास्तविक जनता से इतना दूर कर दिया है कि शहरवात्ते 
हर एक बात को अपने दृष्टिकोण से देखने के आदी हो गये हैं। भाषा के 
मामले में भी यही बात है। लखनऊ मे हिन्दुस्तानीषादी बडे तपाक से 
पूछेंगे, म्यों, यहाँ अतिथि” कौन वोलता है ( बिलकुल ठीक ), और 
फ्ेहमान! को * ( “गेस्ट” को नहीं ) “हिन्दुस्तानी! की उपाधि दे देंगे, मानो 
लखनऊ से तीन कोस पर चारो ओर बसने वाले विशाल जन समुदाय मे, . 
जिनसे अवघ आवाद है, चलने वाले 'पाहुन' शब्द का कोई महत्व ही न 
हो । हिन्दी बाले जब लिखने बैठेंगे तो या तो 'मेहमान' रहने देंगे या 
स्थान पर अतिथि? घर देंगे जिसे कोई नही बोलता । 'पाहुन! उन्हें भी नहीं 
सूफेगा या रुचेगा । > ५ 

तात्य॑य यह कि हिन्दी वाले, जो अपनी मापा के लिये जनता की भाषा 

होने का दावा करते हैं, या तो एक ऐसे अल्पसख्यक वर्ग में प्रचलित अरबी 
फॉरसी शब्दों को 'हजम' कर लेंगे जो दाल में नमक के वराबर भी नहीं है 
उनके स्थान में अमर-कोप से शब्द चुन लायेंगे जिन्हें कोई नहीं 

' बोलता--कथा कहते समय पडितजी भी नही बोलते |# अपने घर की दोलत-- 
चास्‍्तविक हिन्दी शब्द जो अधिकाश ज नता ओर वाह्तबिक मातृ-भाषा'मे 
प्रचलित हैं--नहीं रुचती | यह सत्य है कि हिन्दी में यह प्रवत्ति उ्दू से 
आई है ( उदूं का फसाहत वाद ), प्राचीन हिन्दी साहित्य मे ऐसा नहीं है, 
उसमे देशन और तहूव शं॑व्द निसंकोच भाव से और घड़ल्ले से आते हैं श्र 
बाद ही को हम उदू के प्रवाह मे वह गये | परन्तु यदि आज हिन्दी को उदू 


#ऐसे ही शब्दों के कारण “हिन्दी? पर “कृत्रिम! होने का लांछन लगाया 
जाता है। भागे देखिये । 


६ दिन्दी की अपनो समस्या 


भाषा सदंवब एक रही है और एक रटेगी, और उसमें हजारा शब्दों के 
दो दो पर्वोय ने कभी चले हैं और न कमी घल सकते 7॥ बंद एक 
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सूति' के धज्ञाय हमदुदी', 'मनुष्पता' के चजाय 'इन्सानियता, अर्वाच व सभी 
डदृ शब्द जो ट्विन्दी उदू दोनों में ग्राते € श्र दुस फारेश जिसके उत्तरा 
भारत की ( धर्यात्‌ दिस्द्री उद्र प्रदेश को ) सब गनता समझती है, अगुक 
करता ८ फ्रौर उनके रिन्‍दी प्रय्यों को क्रमी श्रयुक्त नहीं करता, तो थाा क्‍या 
घुता करता है ? सिनेशा भाषा का प्रेमी नहीं, रुपये का असी डे उसे हसारे 
शब्दों से प्रेस क्यों हो, जय हमें पी उनसे प्रम नहीं हमर ही उनके उ्द पर्यार्यो 
को धवरल्ेे से लिखते ६ ( और बोलने ती केवल उदू शब्द ही है) ? सिनेतसा 
के पात्र उन शब्दों का दया बाल जिन्दे इस द्वो नहीं घोजते, और उन शब्दों को 
क्यों न घोलें जिन्हें सब बोलते दे ? जब कोई चित्र-निर्माता विशेष कारणों से, 
विशेष कर थार्मिक् वित्रे। से. ऊपर वाले उ्द शब्दों के बाय दिस्दी शब्धों 
का प्रयोग फरता हैं, तब हम उसकी ग्रशँसा के पुल्न बाँध देते हैँ श्रोर 'हिन्दी 
प्रेम' के लिये उसे बचाई देते है, परन्तु यह साचकर शर्म महीं आतो कि देसी 
भ्रशसा करने की नौवत द्वो क्‍यों श्राई । यह्ट पुक ऐसी साधारण बात क्‍यों नहदों 
है जिसकी प्रशंसा करने की आझावश्यकता ही न हो और जिसे अत्येक चित्र-निर्माता 
स्वयम्‌ अपने लाभ के लिये करना आवश्यक समझे ? वास्तव में हमर अपनी 
कमज़ोरी की तरफ़ दखना नहीं चाहते । यह लोचन नहीं बंठते कि छेस चित्र 
कितने हू जिनमें इन हिन्दों शब्दों का अयोग हुश्ा है ( और क्यों हुआ है । 
ओर ऐसे चित्र क्तिने हें जिनमे इसके उदू' पर्यायों का अयोग हुआ है, और 
इस व्यापारिक थुग ने ऐसे, हिन्दी शब्दों वाले, ठो चार चित्र भी कय तक 
बन सकेंगे । ऐसा क्यों है कि कलकत्ता ( श्र्यात्‌ वेंगला प्रदेश) और बस्बरई 
( अर्थाव्‌ सराठी-मुजराती अदेश ) में जो 'हिन्दुस्तानी' के चित्र बनते हैं 
डनमें सी यही उर्द शब्द थाते हैं | क्या इससे यद स्पष्ट नही हो. जाता कि 
यह वात कि हमारे हिन्दी शब्द श्रन्य भाषाओं के श्रधिक निकट हैं बिल्कुल 
ब्रेकार है, बास्तव में हिन्दी प्रदेश में प्रचलित हिन्दी या हिन्दुस्तानी डी 
सुस्य है ? 

सारांश यह है कि पिनेमा का मामला एक प्ुसा मामला नहीं हे जिसे हम 
झान्टोलन चब्बाकर या केन्द्रीय घारा-समा में उठा कर हिकाने प्र ज्ञा सके ! 


क्‍या करें ! र्‌६, 


भाग-में उस भाग विशेष के देशन शब्द खडी वोली में प्रयुक्त होते हैं | 
मान लीजिये कही अरबी फारसी शब्द भी प्रयुक्त होते हैं | हम प्रत्येक शब्द 
के दर्जनों परयाय तो ले नहीं सकते। हमें भाषा को सावदेशिक रूप देने 
के लिए सबसे अधिक निकट पर्याय छॉट लेना है। क्‍यों न हम अरबी 
फ़ारसी शब्द के बजाय उसका कोई देशज «पर्याय छाँटें ? हिन्दी सम्पूर्ण 
हिन्दी-प्रदेश को साहित्यिक भाषा इसीलिये है कि उसमें हिन्दी प्रदेश की 
सभी बोलियाँ अन्तर्निहित है । जब हिन्दी ब्रज, अवधी, बुन्देली, कन्नौजी, 
छत्तीसगढ़ी, आदि बोलियों से अपना घरेलू नाता जोड़ती है तो उसे न 
चोलियों को श्ररवी फारसी की अपेक्षा प्राथमिक महत्व भी देना पडेगा, ओर 
विदेशी भाण्डार की और ताकने से पहले इन बोलियों के शब्द-भाण्डार से 
शब्द चयन करना होगा । इन हिन्दी वोलियो के बाद राजस्थानी और बिहारी 
बोलियों की बारी आयगी जिनके बोलने बालों ने हिन्दी को अपनी साहित्यिक 
भाषा के रूप .मे स्वीकार किया है,| इतना बढ़ा देशी खजाना सामने होते 
हुये विदेशी शब्दों को अपनाना घोर मूखंता और पागलपन है । ( हाँ, श्रगर 
हिन्दी को केवल शहरों के थोडे से लोगो की ओर उनमें से भी केवल पुरुषों 
की भाषा बनाना अमीष्ट है, तो बात दूसरी है।) यही देशज-शब्द-प्रधान हिन्दी 
चास्तविक हिन्दुस्तानी या जनता की भाषा होगी जो सब प्रकार से स्वदेशी, 
बोलचाल की, जीवित भाषा होगी । यदि कोई हिन्दुस्तानी वाला कहेगा कि 
अरबी फारसी शब्द बोलचाल में प्रचलित है इसे क्‍यों नहीं लेते, तो हम कह 
सकेंगे कि इसका यह देशज या तद्भव पर्याय भी बोलचाल में प्रचलित है 
इसलिये इसे ही क्यो न रहने दें ! बोलचाल में प्रचलित एक एक शब्द के 
डेढ़ दर्जन पर्यायों को रखना है तो वें अपनी हिन्दुस्तानी में रकखें; हमें इस 
गड़बड़-घोटले की आवश्यकता नहीं ( और उद्ूं को तो नहीं है ही--वह 
छोटे से बर्ग में प्रचलित केवल अरबी फारसी शब्दों को ही लेकर सुष्ट हे ) | 
यहाँ दो आक्षेपों का उत्तर देना असगत न होगा । पहला आक्षेप यह 
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इमें पृथ्मी की जगह जमीन, श्राकाश की जगद आसमान और अ्र्थास को 
जराह आदत कहने की आदत पढ़ गई है ” ”' ( “अज्छी हिन्दी, पृष्ठ १८४ )); 
उसी प्रकार तीस यर्ष बाद दुसरी पीढ़ी 'तक्रीर, मकसद", स्थासी', 'बजा- 
रत), सदर, 'सदास्त' ” को सरल और 'भाषण', उद्वेश्य', राजनीतिक, 
मंत्रि-मंडल', सभापति), समापतित्व/ 7“ को फऊठिन सममेगी, और फिर 
घीरे धीरे ।लखित हिन्दी से मी इन हिन्दी शब्दों फा बहिष्कार हो जायसा, 
और इस सबके लिये वे हिन्दी लेखक ही उत्तरदायी होगे जो आज उदू' कोप 
से छाँट छाँट कर उदू शब्दों को हिन्दी में छुसेड़ने में ही अपना पॉडित् 
समभते हैं । कोई जीवित साहित्यिक मापा, यदि उसे जीवित रहना है, बोल 
चाल की उपेक्षा नहीं कर सक्‍ती। यदि हिन्दी में साधारय शेलचाल में 
सब जगद प्रचलित उ्दु' शब्दों के स्थान में हिन्दी शब्दों का जबरदस्ती प्रयोग 
किया गया, तो बह संस्कृत के समान सृत-मापा हो जायगी, और यदि हिन्दी 
में बिना सर्याटा के श्र अनावश्यक उदू शब्द घुसेढ़ने की यही प्रचचि रही 
और हिन्दी जीचन के साथ भी चली, तो कालान्तर में साहित्यिक हिन्दी 
मी उर्दू में परिणत हो जायगी, और जो हिन्दी शब्द आज अपने उदू 
पर्यायों के साथ साथ हिन्दी भे दिखाई देते हैं वे एक एक करके बिलकुल 
छुम हो जायँगे। बोलचाल की बात्तविक कामन भाषा तो उदृ होगी ही, 
ओर उसी में सरकारी काम द्वोगा, रेडियो बोलेगा और सिनेमा चित्र 
बनायेगा | 
इसका परिणाम भी समझ लेना चाहिये | अपने प्राचीन शब्दों करे छूट 
जाने से अपना प्राचीन साहित्य भी हमसे दूर हो जायगा और हमारी सत्कृति 
तथा सभ्यता को एक जबर्दस्त धक्या लगेगा। भाषा सस्क्ृति और सम्बदा कर 
जीता जागता प्रतीक होती है | मापा का स्वाभा घक विम्ास या परिवर्तन 
होना और बात है, उसका विहृतत और दूषित दोना और ब्रात | मध्यदेश की 
भाषा संस्का वुद के समय में बोलचाल में पाली का रूप घारण कर छुक्ी 
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हैं उनके विषय में ऊपर जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं उन्हीं के अनु- 
सार हिन्दी मे से उन अरबी फ़ारसी शब्दों को भी निकाल डालना चाहिये 
जिनके संस्कृत तत्सम और तद्भव पर्याय जनता की बोलचाल में प्रचलित 
है, भत्ते ही वे अरबी फ़ारसी शब्द भी विशिष्ट वर्गों की अथवा जनता की 
ही बोलचाल में प्रचलित हों। ऐसे अरबी फ़ारसी शब्दों के कुछ उदाहरण 
निम्नलिखित हैं--- 
इक ( अधिकार ), वेरहम ( निदयी ), वेशर्म ( निलेज्ज ), संजीदा 
( गम्भीर ), रूह ( आत्मा ), गुनाह ( पाप ), सबाब ( पुण्य ), बदनसीबय 
( अमागा ), हुक्म ( आजा ), कब्जा ( अ्रधिकार ), रोजाना (नित्य ), 
रीज | दिन ), किला ( गढ़ ), जहर ( विष ), ज़हरीला ( विपैला ), मज 
(रोग), मरीज (रोगी), दरिया (नदी), बलगम ( कफ ), मुलाकात ( भेंठ ), 
यकीन ( षिश्वास ), सजा ( दड ), जुर्म ( अपराध ), मुजरिम (अपराधी ), 
'कसूर (दोष), खिदमत (सेवा), बेवकूफ (मूल), इन्साफ़ (न्याय), इन्साफ़- 
'पसन्द ( न्‍्यायी ), खैरियत ( कुशल ), खेर सलल्‍ला ( कुशल मगल ), बेचा 
( विघवा ), ख्वाहिश ( इच्छा, अमिलापा ), रज ( दुख ), तकलीफ 
( कष्ट ), बारिश ( वर्षा, बरखा ), तफरीह ( थ्ानन्द ), फोरव (ठरन्त ), 
बदहज्मी ( अपच, ओगुन ), शाम ( सका, सॉक ), जिस्म (शरीर, देह), 
रोजगार ( व्यापार ), जमीन ( घरती, भूमि, भू ), शादी € विचाह, ब्याह), 
मुल्क ( देश ), रिश्तेदार ( सम्बन्धी ), रिश्ता ( सम्बन्ध ), मुराद ( इच्छा ) 
“ओलाद ( सनन्‍्तान ), कदम ( पग ), कतार € पक्ति, पोती ), ख्वाव (्वप्न, 
सपना), जायका ( स्वाद ), वजीर ( मन्त्री ), हिस्सा ( भाग ), तजुरवा 
(अनुभव), तजुरवेकार ( अनुमची ), एतवार ( विश्चास ), पनाह (शरण), 
दौलत ( घन ), घजह ( कारण, कारन ), उम्मीद ( आशा, आस ), 
बेफिकर ( निश्चिन्त, निचन्त ), फिक्र ( चिन्ता ). बादशाह (राजा ); 
'मिज़ाज़ ( स्वभाव ); खुश ( प्रसन्‍त )) हुकूसत ( राज ), सल्तनत ( राज्य, 


ज्र 
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२, द्वेतवादियों के कुछ तके 


हिन्दी की इस होत की बीमारी को स्वास्थ्य सिद्ध करने के निये कुछ 
तक भी उपस्थित किये जाते है | उन पर भी विचार कर लेना चाहिये। 

(१) प्चलित अरबी फारसी शब्दों को कैसे छोड़ा जा सऊता है । 

अवश्य नही छोड़ा जा सकता। इतना ही नहीं; प्रचलित शब्द 
छोडने से भी नहीं छूट सकते । चस्तच में द्सीलिये हिन्दी वाली को 
सावधान करने की ज़रूरत ह€। परन्तु प्रचलित? से ताल क्‍या टे! 
ससार की जीवित भापायों का ऐसा कौनसा शब्द हे जो कही न कहीं 
प्रचलित नहीं है ! जिस प्रदेश को हम हिन्दी प्रदेश” कहते हैं ( श्र्थात्‌: 
चुक्त-प्राव, विहार, मध्य-ञाव और राजस्थान ) उसमें प्रचलित अर्थात्‌ 
उसकी विभिन्न बोलियों में प्रचलित सभी शब्द' क्या दिनदी से हे अथवा 
लिये जा सकते हे ? यदि केबल खडीबोली ( लिखित खब्ीबोली या 
ब्रोली जाने वाली खड़ीत्ोली ? ) में प्रचलित शब्दों को अ्चल्ितः की 
उपाधि दी ज्ञा सकती है, तो उदू' का ऐसा कौनसा शब्द हैं जो प्रचलित 
नहीं है--और वह भी इसी हिन्दी प्रदेश में ? फिर हिन्दी में फेचल इतने 
दी उदू शब्दों को घुसेइ कर कनात क्यों कर ली जाती हैं! हिन्दी को 
उदूँ से भिन्न रखने की हो क्या जरूरत हें? चूकि मुसलमान उदद छोड 
नहीं सकते और न उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हे, हिन्दी चाले ही 
हिन्दी को उदूं बना दें--कामन माया भी वन जाब और हिन्दी उदे का 
झगड़ा मो सतम हो-जाब | सब उदी शब्द प्रचलित” ही होंगे। फिर, 
इ गलित्तानी या बाबू हिन्दुस्तानी भी तो खड़ी बोली है | उसके 'प्रचलितः 
ऑगरेजो शब्द क्यों छोड़ दिये जाते हैं ? खिव', 'तकरीर', सवारी, 
“चजारतः “ झादि, आदि ही क्यों! 'लेटर', 'लौच', पोलीटिकल', 
पमिनित्टरी' आदि, आदि भी क्यो नहीं! 
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ईसानदारो, ईमान, सुफ्त, परेशान, ताज़ा, मंसूख, सुअचल,,तफतोश, 
शिनाख्त, मुआवजा । 
हमें कुछ अरबी फारसी शब्द ऐसे भी लेने परडेंगे जिनके हिन्दी पर्याय 

हैं तो, पर वे अरबी फारसी शब्दों के सब प्रयोगों और अर्थों में रूढ नहीं 
हैं। उदाहरण!थ, 'यह दिलचस्प कहानी है! के बजाय यह तो कह सकते हैं 
धह मनोरंजक कहानी हे, परन्तु 'इस मामले से मुझे दिलचस्पी है! में 
“दिलचस्पी! को नहीं बदला जा सकता | इधर उधर से पूजी जमा की क्ली 
जगह 'इघर उधर से पूँजी इकट्ठी की? हो सकता है, परन्तु 'डाकघर में रुपया 
जमा कर दो” के बजाय 'डाकंघर में रुपया इकद्धा कर दो' नहीं हो सकता | 

“हिसाब सीखो” मे 'हिसाब” की जगह “गणित' हो सकता है, परन्तु खर्च का 
हिसाब यों है? में 'हिसाब” की जगह “गणित” भद्दा और मुहापरे के विरुद्ध 
होगा ( हिसाब! १(७:४४४77४८८७' और (3८८०ए०7४ दोनों के अर्थ में 

रूढ है, “गणित” नहीं है ) | पत्र को प्रतिलिपि! हो सकता है, परन्तु अ्रंगरेजों 

की नकल? कहना पडेगा। परन्तु ऐसे अरबी फारसी शब्दों को हमे तमी 

प्रयुक्त करना चाहिये जब उनके स्थान भे अपने शब्द प्रयुक्त करना सम्भव न 

हो, अर्थात्‌ जब मुहावरे, बोलचाल या रोजमर्रा का तकाजा हो | इन शब्दों से 

यही प्रकट होता हे कि ज्यो ज्यों कोई शब्द अधिकाधिक व्यचहार में आता है 

त्यों त्यों वह अनेक अ्रर्थों में रूह होता चला जाता है | ( मौसम” का उदा- 

हरण पहले दिया जा चुका है। ) हमने अपने स्वदेशी शब्दों की ओर से नज़र 

फेर ली, इसलिये उनके अथ संकुचित होते चले गये । हमें अब अपने शब्दों 

का अथ विस्तृत करना चाहिये और उन्हे विभिन्‍न व्वनियों और अथों मे रूढ़ 

करना चाहिये ( उदाहरणाथ, 'यात्रा' को केवल धामिक यात्रा के लिये रिजर्व 

करने की आवश्यकता नहीं, रेल के (सफर! को भी “यात्रा! कहना चाहिये) । 

मुहावरों में जो अरबी फारसी शब्द पैठ गये हूँ उन्हे मी केचल मुद्दावरो के साथ 

लेना होगा, परन्तु भविष्य मे अपने हो शब्दों से मुहावरे बनाने चाहिये । 
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के दो दो ( बल्कि तीन तीन ) पर्याथ होना बढे हुये हाजमे कौ निशानी है। 
यह तो बादी दे | इसे छॉटना है, बढाना नहीं है । 
यह तो हाजसा बढ़ाने के विपय की बात हुई जो सदेव लागू है । परन्तु 
हिन्दी को तो परित्यिति द्टी दूसरी है। जेसा ऊपर कट्दा जा चुका है, एक मी 
अनावश्यक उर्दू शब्द हजम करने का अर्थ हे उमके हिन्दी पर्याव से 
सदेच के लिये हाथ थो बैठना | यदि हम इसी प्रकार उददूं शब्द 'हजम! करते 
चर्लेगे तो हिन्दी उर्दू करो नहीं वरन्‌ उदूं द्विन्दी को हजम कर जायगी, श्रर्थात 
हिन्दी लुप्त हो जायगो और केवल उर्दू, अपने इसी रूप में, रहेगी । उदूं ने 
जमाने से हिन्दी शब्दों का सफलता के साथ सतरूक कर रकक्‍्खा दे और यह 
क्रम अब मा जारी हे। यह नहीं हो सकता कि उदूं वाले तो ह॒जम किया हुआा 
उगलते जायें और हिन्दी वाले स्वदेशी माल छोड़कर विदेशी माल निगलते 
जायें। यदि हिन्दो को समाप्त करना द्वी अभीष्ट हो तो बात दूसरी है, परन्ठ 
यदि हिन्द्री की रक्षा करनी है तो बहुत सोच समझ कर खावा होगा | 
( ३ ) सभी भाषायें अन्य भाषाओं से शब्द श्रहदण करती हैं । 
अवश्य ग्रहण करती हैं। परन्तु वे ही शब्द ग्रहण किये जाते हैं जो माषा 
की अभिव्यज्ञना शक्ति के पूरक होने है और अपने भारढार में नहीं होते । 
आखिर उदूं भी तो एक भाषा है जो हिन्दी के साथ साथ उशी प्रदेश में 
प्रचलित है | परन्तु उर्दू में तो हिन्दी जेसी धोंघली देखने में नहीं आती । 
उदूं भी हिन्दी से शब्द ग्रहण करती है, परन्तु आँख समीच कर, अनावश्यक 
शब्द नहीं | हिन्दी को ही “समापति! या 'भअध्यक्ष' होने हुए 'सदर' की 
क्या आवश्यकता पड गई १ अंगरेजी ने भी हजारों शब्द विदेशी मापाशं से 
अहण फिये है परन्तु अपने शब्दों के होते हुये नहीं। “77270” दोते हुये 
ओंगरेजी 'मित्र” या दोस्त! कभी ग्रदणु नहीं कर सकती । हिन्दी ने भी बग ना, 
अगरेजो, आदि भापाश्रों से शब्द ग्रहण किये हैं और आगे मो करेगी, परन्तु 
केवल आवश्यक शब्द ही । 'मित्र' होते हुये हिन्दी फ्रटात! अहरण नहीं 
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सलामत, मलका, उस्ताद, मशरूर, मु सशुमारी, ओहदा, अजोबो 
ग्रीब, मुतफ़र्रिक, कुदरती, कुदरत, हमद्दी, जुरब, तरमीम, शहंशाह, 
वाजिब, तकरीबन, सेहत, क़रोब, अखितयार, नाराज, नाखुश, खरीद- 
फरोख्त, अम्न, द्रिन्दा, निजञ्ञाम, शुक्रिया, सरहद, हेरतअंगेज, 
वरखिलाफ, वेशकीमत, मुतल्लिक, हसीन, सदी, सुस्तकिल, लफ्ज, 
साजिश, वाकया, वारदात, फेहरिस्त, तनद्दां, तनहाई, नुकताचीनी, 
जायज, इजहार, शराफत, तमन्ना, नुस्ख, हरूफ | 
हिन्दी प्रदेश की अधिकाश साधारण जनता को अ्रमी तक सांधाग्णु 
बोलचाल के लिए. इन शब्दों को आपश्यकता ही नही पड़ी | ये अरबी 
फारसी शब्द 'जनता' की बोलचाल में प्रचलित नहीं, और इसलिए इन्हे 
हिन्दी में प्रयुक्ष करना अपराध है । इनमे से कुछ शब्द या सभी शब्द 
विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित माने जा सकते हैं, परन्तु ऐसे विशिष्ट 
वर्गों को बोलचाल में इनके हिन्दी पर्याय भी प्रचलित हैं, और इसलिए 
हम इन विदेशी शब्दों को नहीं ले सकते ( इद्ध लिस्तानी के अ्रगरेजी शब्दों 
की भाँति)। यदि विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित कुछ अरबी फारमी 
शब्द ऐपे भी हैं जिनके हिन्दी पर्याय विशिष्ट वर्गों की बोलचाल मे भी प्रच- 
लित नहीं, तो भी हम उन विदेशी शब्दों को नहीं ले सकते ( इ गलिस्तानीः 
मे प्रचलित, कितने ही हिन्दी के अप्रवचलिव शब्दों के अँगरेजी पर्याथरो की 
भाँति )। जैसा पहले कहा जा चुका है, हमें उनके हिन्दी पर्याव प्रचलित 
करने का पूर्ण अधिका< है और हमें उन्हे अवश्य प्रचलित करना चाहिए । 
इस वर्ग के शब्दो के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, उनमे से जिन शब्दों 
को हिन्दी में घुसेड़ना लेखक की राय में महापाप है, उन्हें मोटे अक्षरों में छाप 
दिया गया है। वास्तव में हिन्दी के जो लेखक झ्सावधानी से या जान वृक- 
कर ( या 'हिहुस्तानी? के आग्रद से १ ) इन शब्दों को और इस प्रक्वार के 
अन्य शब्दों को हिन्दी में प्रयुक्त कर रदे है वे हिन्दी को हत्पा कर रहे है, 
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रहने की नेसर्गिक शक्ति दोती और जो समाज को भा जाते । यदि डदूं 
ने होतो और मेंदान में एकमात्र द्विन्दी टोती तब तो हिन्दी में अनायश्यक 
ओर थआ्ावश्यक अरबी फारसी शब्द आने से विनकुल द्वानि न होती। 
जो शब्द अनावश्यक सिद्ध होते वे पुराने, जमे हये शब्दों के मुफायले 
मे अपने शाप मर जाते और शआपश्यक शब्द मापा में खप जाते-- 
फ्रिसी दल को यह श्राग्रह् न होता कि नही, हमारी मापा में तो केबल 
यही अग्बी फारसी शब्द श्रा्यंगे, और न किसी दल को एक मिन्‍्न 
लिपि में लिख कर एक भिन्न शैली श्र एक मिन्‍न साहित्य की 
सष्टि करने का आग्रह होता। यदि आज शअ्रंगरेजी मे सो दो सी अंगरेज़ी 
शब्दों के अरबी फारसी पर्याय जोड़ भी ठिये जायें, तो चूँकि किसी 
ऑँग्रजी लेपक को इन अरबी फ़ार्सी शब्दों के प्रत्ति कोई याग्रह न होना, 
वें चलेंगे हो नही-अ्रधिक से अधिक कोप में पड़े रहेंगे। स्पष्ट है कि 
हिन्दी क ऑ्रगरजी या फिसी श्रन्य प्रदेश की एक लिपि में, एक सस्क्ृति 
चाले लेसको द्वारा लिखी जाने चाली एकमात्र भापा ने तुलना नहीं की 
जा सकती | दिन्दी की विशेष परिस्थिति हे। हिन्दी का पाला उदू से 
पड़ा है जिससे उसका पण पग पर मुकाबला है। ओर उदू ने प्रण कर 
रक्‍खा है कि चह हिन्दी का शब्द चारो तरफ से निराश और लाचार 
होकर ही लेगी ओर चद्द अपना प्रण पूर्ण रूप से निभा रही हैं। ( उदू 
लिपि की अपूर्णता के कारण इस प्रण के निमाने में और मी सहायता मिल 
रही है । ) उदू घाले हिन्दी शब्दों का वहिष्कार करने पर तुले हुये दें । 
फिर हिन्दी किस प्रकार सब कुछ भूल कर 'उदार! बन जाय ? यह 
“उदारता? तो मौत का फन्‍्दा प्रमाणित होगी। 

(४ ) हिन्दी में हिन्दी शब्दों के उदू' पर्यायों को ध्वनि का अन्तर 
करके लिया जा सकता है। 

परन्ठ॒ कितने शब्दों को लिया जा सकता हैं? “आशार्यो' और 
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चाल में 'तकरीरं ही चलेगा, भाषण? पीछे पड़ता जायगा | किसी चक्का या 
सिनेमावाले को भी भाषण” की ज़रूरत न रह जायगी। लिखित हिन्ठी में 
भी फिर अधिकाधिक 'तकरीर! का ही प्रयोग होगा और एक पीढी बाद 
डा० ताराचन्द ओर प० सुन्दरलाल के वशज पूछेंगे, अमों, यह “मापण? 
क्या चीज है ? यह हिन्दुस्तानी तो मालूम नहीं देता। घास्तव में वह एक 
अजीब चीज होगा, और उसका उपयुक्त स्थान सुर्दा अजायबघर या अमर- 
कोष होगा । समवन्‍्य? ( एक तरफा ? ), 'उदारता” ( या आत्म-समर्पण ? ), 
रराष्ट्रीयता? ( या श्रराप्ट्रीय मूसलमानो की चापलूसी ! ), 'प्रचलितबाद! 
( या उद्‌ की गुलामी १ ) आदि, आदि का ज्ारा लगा कर आज जो हिन्दी 
लेखक 'तकरीर! ओर ऐसे ही अन्य अनावश्यक उदूं शब्दों को हिन्दी में 
घुसेढ़ रहे हैं, वे हिन्दी को जड़ से खोद रहे हैं | 
साधारण श्रेणी के हिन्दी लेखकों को सरुक्षेप में यह सलाह निःसकोच 
दी जा सकती है कि वे किसी भी अरबी फारसी शब्द का प्रयोग करने से 
पहले यह सोच लें कि उसका हिन्दी पर्याय है या नहीं, और यदि है तो 
उससे काम चल सकता है या नहीं | यदि इस प्रकार वे एक वार हिन्दी में 
अहीत था ग्रहण करने योग्य श्ररवी फारसी शब्द के बजाय भी अपना हिन्दी 
शब्द लिख जाये, तो वह गलती हिन्दी मे अनावश्यक अरबी फारसी शब्द 
खुसेड़ने की गलती से कहीं अधिक ज्षम्य होगी। प्रथम श्रेणी के हिन्दी 
लेखकों से निवेदन है कि वे हिन्दो में किसी नवीन अरबी फारसी शब्द को 
प्रयुक्त करने से पहले यह सोच लें कि हिन्दी के अपने स्लोत उस शब्द का 
स्वदेशी पर्याय देने मे समथ हैं या नहीं, और उस शब्द के कारण हिन्दी 
के किसी प्राचीन या प्रचलित शब्द का जीवन तो खतरे में नहीं पड़ता। 
प्रत्येक अवस्था में, किसी भी अरबी फारसी शब्द को प्रयुक्त करने से पहले 
यह याद कर लेना लामदायक सिद्ध होगा कि उसका हिन्दी पर्याय, यदि 
चह वत्त मान है, उ् में भूल कर भी प्रयुक्त नहीं होगा । 


१5 हिन्दों की अपनी समस्या 


कोई 7 89 8९८०४०० 6६ 70, कोई 4 छ8ए९ था पातवेश३धथा- 
आह ० 70, कोई " ४9ए९ 8 द09९088 एत ॥0, इसी प्रकार 
“हिन्दुघ्तानी' में हिन्दी उदू के समी शब्दों के लिये गुन्जाइश द्वो सकती 
हैं और इम प्रकार मापा 'समद्ध! हो जायगी (शायद राजा जी तामिल 
बालों को इस प्रकार तामिल को 'समृद बनाने की सलाह न देंगे)। 
प्रथम टो ट्विन्दी और उदृ में क्रियाओं, विमक्तियों श्ौर थोड़े से देशज 
शब्दों को छोड़कर और सब शब्द मिन्‍न भिन्‍न हैं। आज भी भिन्‍न 
शब्दों की सख्या २० हजार से झधिक है, और दिन पर दिन ब्रढ़ती जाती 
है। जिस भौषा की कुल शब्द-संख्या लगभग ५० हजार हो, उसमें 
२० हजार शब्दों के--और बह भी ज्यादा प्रयुक्त होने वाले शब्दों के-- 
२० हजार और पर्याय जोढ़ देना भाषा को उस बच्चे के समान बना 
देना द्ोगा जिसकी टागें तो दो हों परन्ठु ठो सिर हो और जुडे हुये दो 
पेट हों । पह भापा काम की चीज नहीं रहेगी | वह नुमादश में रखने की चीज़ 
हो जायगी | श्रेंगरेजी में '#न्‍्म०7०0 "ज०८८८7०८०”, “877! जैसे हजारों 
शब्दों के दजनों या दो दो पर्याय नहीं हैं और न इस प्रकार के हजारों शब्दों 
के दो दो पयोरयों में ध्वने का अन्तर करना समव है। अगरेजी में सब 
पारिमाषिक शब्द भो एक ही एक हैं और उनके श्रर्थ निश्चित हैं, परन्तु हिन्दी 
झोर उद्‌ के पारिमाषिक शब्द संर्वथा भिन्‍न हैं| पारिमाषिक शब्दों में 
ध्वनि का अतर करना किसी भी प्रकार सभव नरीं, और न हजारों ( शीघ्र ही 
लाखों ) पारिभापेक शब्दों के जोड़े रखकर भाषा से एक दिन भी काम चल 
सकता ह, थरर न उन्हें प्रत्बेक को सिखाबा जा सकता है | दूसरे, उदु लिपि 
# हिन्दी के हजारों शब्द लिखे हीं नहीं जा सकते । तीसरे, यदि अंगरेजी मेँ 
एक एक शब्द के दजनों पर्याय हैं ता एक एक शब्द के दजनों अर्थ भी हैं, 
ओर इमें अपनी भापा का सम बनाने के लिये अँगरेजी के सभी पर्याय- 
याची शब्दों के उतने ही पर्याय हू ढने की जरूरत नहीं--हम मी अपना शक 


क्या करें ? ९ 


(आ) सस्कृत के शब्द लेते समय या सस्क्ृत से शब्द गढ़ते समय इस 
बात का पूरा ख्याल रखना चाहिये कि वह शब्द हिन्दी की लनि-प्रणाली 
पर भार न हो। हमें उस शब्द को हिन्दी की ध्वनिःप्रणाली के अनुसार 
ढालकर ग्रहण करना चाहिये। वबेंगला चाले ऐसा ही करते हैँ । वेंगला में 
सस्कृत शब्द हिन्दी से भी अधिक हैं, परन्त॒ वे सब शब्द बेंगला की ध्वनि- 
प्रणाली में ढाल लिये गये हैं | इसीलिये बंगला इतनी मधुर भाषा है। हमे भी 
ऐसा ही करना चाहिये | जब तक ऐसा नही करेंगे तब तक हिन्दी की ककृशता 
दृूरन ड्ोगी | साबरिद्ध था, पैकस्य', पदैबेल्य', धाम्मीय', लछ्वातन्य, आदि 
'सन्निड्धता,, “निकृटता', “दुबलता', “गम्मीरता?, स्वतन्त्रता, आदि के मुका- 
वले में लिखने में ही नहीं, बोलने में मी कितने कठिन हैं | ऐसे शब्दों को 
बोलते समय बक्ता को ऐसे शब्दों के प्रति स्वाभाविकतया श्ररचि उसनन्‍्न 
होती है, और वह उनके सरल पर्याय हों ढता है। ऐसे समय प्रायः अरबी- 
फारसी शब्द आडे आते हैं और बक्का माषा-प्रेम को तिला्जाल देकर सीधी 
राह पकड़ता है | यह प्राकृतिक नियम दे कि यदि एक शव्द बोलने में कठिन 
हो और उसका कोई पर्याय बोलने में सरल, वो सरल पर्याय ही चलेगा। 
अपने अपने प्रदेश में एकाधिपत्य और अखड राज राजने चाली भाषाओं 
की बात दूसरी है ( उदाहरणार्थ तामिल प्रदेश में तामिल के कठिन से 
कठिन और लम्बे से लम्बे शब्द चल जायेंगे ), परन्तु हिन्दी प्रदेश में हिन्दो 
शब्दों का उदूं शब्दों से मुकाबला है। “आजादी! के मुकाबले में स्वतन्त्रता 
कहाँ चला ? हाँ, 'सुर्ख फौज या “आजाद हिन्द फौज” के बजाय लाल सेना' 
या “आजाद हिन्ठ सेना? ( यदि हिन्दी वालो को इसकी चिन्ता हो तो ) चल 
सकता है । 'जग-ए आजादी! के मुकाबले में 'स्वातन्त्य-्युढ! नही चल सकता; 
हाँ, 'स्वाधीनता-सग्ाम? चल सकता है | भाषा की व्वनि-प्रणाली सदेव एक अत्यन्त 
महत्ववूण चीज है, हिन्दी बालों को तो दविन्दी की व्वनि-प्रणाली का ध्याव 
रखना अन्य कारणों से और भी आवश्यक है। जो शब्द हिन्दी की व्वनि- 


श्प हिन्दी की अपनी समस्या 


उस हृद तक भी अपने शब्दों के मृत हो जाने का पूरा भय है क्योकि दूसरी 
पार्टी यह खेल हमारे साथ खेलने के लिये तैयार नहीं | 
( ५ ) उद्‌ लेखक भाषा के मामले में सनग और जागरूक ( 8080982० 
८075८०005 ) हैं, हिन्दी लेखक नहीं हैं। 
इसी का तो रोना है। मुसलमानो ने जमाने से उदू' के विषय में प्यूरिटन 
( चिशुद्धतावादी ) रुख अहण कर रक्‍्खा हैं। वे अपनी भाषा ओर सस्कृति 
के मामले में जागरूक और सानघान रहे हैं, और हे | वे जान-बूककर हिन्दी 
शब्दों का वह्ष्कार करते हैं | उनकी देखा देखी उर्दू के हिन्दू लेखकों ने 
भी बेसा ही किया ( और कर रहे ई ), परन्तु हिन्दी वालो ने भाषा का महत्म 
नहीं समभा, उन्होंने उसकी शुद्धता की ओर ध्यान नहीं दिया और बिना 
सकोच और सोच-बिचार के अपनी भाषा में अनावश्यक अरबी-फारसी शब्दों 
को घुसने दिया। इसी ग्रबत्ति को अब बदलना है। यदि इस प्रवृत्ति को 
नहीं बदला गया तो हिन्दी ठदू' में बदल जायगी । सदेव से इतिहास में दो 
भाषाश्रों ( या दो शब्दों ) को प्रतिद्वन्द्िता में उसी की भाषा ( या शब्द ) 
की विंजय होतो आई है जो उसका श्रपेक्षाक्त अधिक ध्यान रखता है और 
उससे अधिक दृढता के साथ चिपका रहता है | 
३. क्या करें १ 
., अब प्रश्न उठता है कि हिन्दी के इस ह्वेतवाद को किस प्रकार दूर किया 
जाय, ओर इससे हिन्दी को जो खतरा पैदा हो गया है, उससे हिन्दी की रक्षा 
किस प्रकार की जाय । यह हिन्दी के विद्वानों, हिन्दी-प्रेमियो, हिन्दी-हितैषियों 
और हिन्दी की सस्थाओं के लिये अत्यत विचारणीय और चितनौय विषय 
होना चाहिये। इस सम्बंध में शीघ्र ही कदम उठना चाहिये। विद्वानों के 
विचाराथ कुछ सुभाव नीचे दिये जाते हैं 
(१ ) हिन्दी का स्वरूप निश्चित हो जाना थ्वाहिये। हिन्दी में इस 
समय जो घोंधली चल रही हे, उसे समाप्त कर हिन्दी का एक निश्चित, ' 


कया कर ? प्३ 


हिन्दी को अदालतो, दफ्तरों ओर सरकारी काम काज एवं शासन 
( ब्वामागराउधःब्ध्ा० ) में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की भी विशेष 
आवश्यकता है, क्योंकि पिछली कई शताब्दियों से इंन॑ स्थानों में या अरबौ 
फारसी के शब्द चल्ते हैं या अगरेजो के | हिन्दी का एक स्टेंडड अदालती 
श्लौर शासन-शब्द-सग्रह प्रकाशित किया जाय जिसमें उन अरबी फारसी या 
अंगरेजी शब्दों को रक्खा जाय जिन्हे हिन्दी मे रखना मंजूर है ओर शेष 
के हिन्दी पर्याय देशी धातुओं से बना कर या प्राचीन ग्रन्थों को शोध कर 
कोप-बद्ध किये जायें । 

बेज्ञानिक, अंदालती ये शांसन सम्बन्धी पारिमापिक शब्दों के विषय 
में धांधली ओर गड़बड की बिलकुल गुन्जाइश नहीं रहनी चाहिये। विद्वान 
मिल कर पारिभाषिक शब्दों को अन्तिम रूप से तय करें, और फिर स्टेडडे 
कोप छुपे | इस समय इस मामले मे बडठी गडबड़ दिखाई देती है। कोई 
“त्रिकोण” लिखता है, कोई 'त्रिमुज', कोई “धारा-सभा' लिखता है, कोई 
व्यवस्थापिका-सभा? ( कोई “अ्रसेम्बली! भी ) , कोई अदालत” लिखता 
है, कोई 'कोर्ट', कोई 'मुद्दई मुद्दालह” लिखता है, कोई “वादी प्रतिबादी', 
कोई “जज” लिखता है, कोई “न्यायाधीश', इत्यादि, इत्यादि। हिन्दी के 
समाचार-पत्नों का तो बुरा हाल है। मालूम होता है उनके सामने कोई 
आदश है ही नहीं। खूब मनमानी चल रही है। चाहे कोई सस्कृत का; 





शब्दों ओर धातुओं से बनाये जा रहे हैं जिससे सब भारतीय, आये तथा 
हविड, साषाओं की पारिभाषिक वेज्ञानिक शब्दावत्ली एक ही हो | इस अगरेज़ी- 
हिन्दी ( भारतीय ) पारिभाषिक कोष का भत्येक्त शब्द देवनागरी, बंगला, 
तामिद्व तथा कबन्नढ जिपियों में छापा जा रहा है। हिन्दी की साहित्यिक 
संस्थाज्नों का कत्तंव्य है कि वे डा० रघुवीर से सम्पर्क स्थापित करे, उनके कार्य 
में सब प्रकार से पूर्ण सहयोग दे और इस सहाकोप से पुरा ज्ञाभ उठायें तथा 
अदालती, शासन संबधी, आदि शब्दावली को अलग से छाप कर हिन्दी 
संसार के सामने रक्‍्खें झोर उन शब्दों को प्रचल्नित करें 


२० हिन्दी की श्रपनी समस्या 


परन्तु यहाँ केबल अरबी फारसी शब्दों के विप्य में हिन्दों के स्वरूप के 
निश्चयीकरण पर थोड़ा सा बिचार किया जाबगा। * ! 
जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है; अरबी फारसी शब्दों के सबंध में 
हमें प्रचलित-बाद से सहायता नहीं मिलती | हिन्दी-प्रदेश का ऐसा कोई 
कोना नहीं है जहाँ के कुछ लोग 'जुमा), 'जुमेरात! और 'पीर!* न बोलते 
हों, परन्तु इस कारण वे हिन्दी में 'शुक्र', बृहस्पत! शरीर 'सोमघार! के धाथ 
साथ नहीं लिये जा सकते | और हिन्दी-प्रदेश मे शिक्षित समाज का ऐसा 
व्यक्ति नहीं है जो 'फ्राइडे), 'थर्सडे), 'मडे!, 'संडे', आ्रादि न बोलता हो 
( यड़ी वोली में ही ), परन्त॒ इस कारण वे भी हिन्दी में नहों लिये जय 
सकते | परन्तु इसका अर्थ यह नही है कि हम सब अरबी फारसी शब्दों को 
हिन्दी में से निकाल देना चाहिये । हमें बहुत से अँगरेजी शब्दों को रवना हे 
ओर आगे भी बहुत से श्रंगरेजी शब्दों को लेना है | इसी प्रकार हमें बहत 
से अरबी फारसी शब्दों को रखना है ओर थागे मी बहुत से अरबी फारसी 
शब्दों को लेना दै | क्या ऑंगरेजी और क्‍या अरबी फारसी, दोनों के विपय 
में हमारे सिद्धान्त एक से होने चाहिये | अन्तर केवल इस वात से पड़ता दै कि 
खडी बोली लिखने वालों में, कम से कम अभी तक, ऐससा कोई दल नह 
जिसका अंगरेजी शब्दों अर्थात्‌ “इद्लिस्तानीः के प्रति आम्रह हो। फलत, 
अनावश्यक अँगरेजी शब्द साहित्य में प्रवेश नही करने पातें। सब खड़ी 
बोली लिखनेबाले--हिन्दीवाले और उदेवाले--लिखते समय अंगरेजी शब्दों 
से सतक रहते हैं, उन्हें बोलचाल में प्रचलित होते हुए. मी नहीं लिखते यदि 
उनके अपने अपने पर्याय मौजूद हैं या बनाये जा सकते हैं, और प्रत्येक 
अँगरेजी शब्द को ठोक बजा कर और नितान्त आवश्यक ससभ 'कर ही 
लिखते हैं | उद चाले इसी प्रकार हिन्दी शब्दों से भी सर्तक रहते हैं, परन्ठ 
हिन्दी वाले अरबी फारसी शब्दों को अ्रपना ही माल समभते हैं और इच्छा- 
नुसार चाहे जिस अरबी फारसी शब्द को ला बैठालते हैं--कमी यह सोचने 
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त्यामना होगा | काग्रेस नेता जब अँगरेजी बोलते या लिखते हैं तब शुद्ध ओर 
अच्छी अंगरेजो बोलने या लिखने का शक्ति भर प्रयत्न करते हैं | ईश्वर की 
कृपा से उन्हे अच्छी अ्रंगरेजी आती मी है, इसलिये अगरेजी पत्रो को उनके 
भाषण, वक्तव्य, लेख, आदि ज्यो के त्यो छापने मे कोई उज़ नहीं होता । 
परन्तु जब वे 'हिन्दुस्तानी' बोलते हैं तो हिन्दी या उदूं की साहित्यिक परपरा 
ओर शुद्धता का ध्यान नहीं रखते (कुछ नेताओं को छोड़ कर किसी 
प्रकार की 'हिन्दुस्तानी', जिसके वे गुण गाते फिरते हैं, अच्छी तरह उन्हें 
आती ही नहो और न वे अच्छी तरह सीखने की आवश्यकता समभते हैं , 

कोई सा हिन्दी शब्द किसी भी उदूं शब्द के साथ बेठाल दिया, होगई 
कांग्रेस मार्का “हिन्दुस्तानी! )। वे भापरा को जान बूककर विक्त करने का 

प्रयत्न करते हैं | हिन्दी पत्र उनकी अनर्गल और अटपटी हिन्दुस्तानी” छाप 
कर अपनी भाषा की मद्दी पलीद नहीं कर सकते । 

“ (आ ) हिन्दी में विदेशियों या मुसलमानों का कथोपकथन उदूं में नहीं 
होना चाहिये | यह एक अत्यन्त अस्वाभाविक और आपत्तिजनक बात है, 
इसलिये ओर भी कि बडे बड़े साहित्यिके इस भ्रम में फंसे हुये मालूम पढते हैं 
कि विदेशियों और मुसलमानो से उदू में ही बातचीत कराना उचित है | 
इस विपय में कुछु समय पहले द्विन्दी पत्रा में प्रकाशित 'हिन्दी कृतियों मे 
मुसलमान पात्रों का उदू में कथोग्कथन! शीर्षक लेख में (देखिये परिशिष्ट १) 
चिद्रान लेखक ने जो कहा है, उसके बाद कुछ और कहने की आ्रावश्यक्रता 
नही रह जाती | 

( इ ) हिन्दी गद्य या पद्म में इस प्रकार के वाक्याश लिखना अत्यन्त 
मूंखतापूर्ण और अनुचित है--(हिन्दी का विद्वान, उदूं का माहिर, हिंदुओं 
की देशभक्ति, मुसलमानों की हुब्चुलवतनी,' 'हविन्दुओं का धरम और मुसल- 
मानों का मजहब,” “श्री- ने कविता सुनाई, जनाब ने अपनी नज्म सुनाई” 
आदि, आदि | ये सब उदाहरण हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रों से लिये गये हैं । 


श्र हिन्दी की श्रपनी समस्या 


बेचारे हिन्दी के कोप-प्रकाशकों का कागज श्लौर रुपया और हिन्दी के 
कोपनयाठकों का समय नष्ट नहीं होना चाहिये । 
ज्यों ज्यों हिन्दी का शब्द-भाडार बढें स्यों त्वों हिन्दी के सटैंडर्ड 
कोप का शआ्राकार भी बढ़े, परन्धु उसमें सदेव वे दी अरबी फ़ारसी शब्द 
समाविष्ट किये जाये जो स्टेंटड हिन्दी में त्रद्दीत समझे जायें। ऐसा नहीं 
होना चाहिये कि जिस किसी लेसक ने टिन्दी मे जिस किसी उदू शब्द्र का 
प्रयोग कर दिया, उसे हिन्दी कोप में उठा कर घर दिया । 
अरबी फारसी शब्दों की मर्यादा जिन सिद्धान्तों के अनुसार निश्चित 
होनी चाहिये, यहाँ उनका श्राभात देना अनुचित न द्ोगा | इस समय हिन्दी 
में प्रचलित श्ररवी फारसी शब्द निम्नलिसित यों में बाँटे जा सकते हैं। 
ऊपर जो श्ररबी फारसी शब्द इकट्ठे किये गये हैँ वे सब के सब इन ब्गों में 
चिभमकत हो जाते हैं | इनके अतिरिक्त दिन्दी में प्रचलित कुछ अन्य अरबी 
फारसी शब्द भी प्रत्येक वर्ग के शब्दों के उदाहरण-स्वरूप पेश किये गये हैं--- 
(अर) वे अरबी फारसी शब्द जिनके देशज (या सस्कृत तद्लंय ) 
पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं श्रीर इसलिये जिन्हे हिन्दी में से ठुरत निकात् 
देना चाहिये | उदाहरण--- 
तलाश ( खोज ), यूराख ( छेद ), सुर्य ( लाल ), चजनी ( भारी, गरू ), 
नजन (बोक ), बर्दाश्त करना ( सट्टना ), शोरगुल ( इल्ला, डुन्द ), 
तमगा ( बिल्ला ), सहन ( श्रॉगन ), वेशुमार (अनणगिनती ), स्थाह 


( काला ), जद ( पीला ), आवपाशी ( सिंचाई ), काश्त ( खेती ), पैदावार 
_( उपण ), जरखेज ( उपजाऊ ), काश्तकार ( किसान ); जेवर ( गहना )) 

- भाये हुये सम्पूर्ण उ्द-कोप को समाया हुआ देख कर विदेशों को हैरानी तो 
न हो और हमें लज्ता और हानि तो न उठाना पढ़े । जो भाषा अपने को एक 
झखग स्वतंश्न भापा कहती है, अपना श्रत्नषय नाम रखती है और अपने को 
अब्यव लिपि सें खिखती है, उसका अपना अलग कोप भी होना चाहिये णो 
केवल उसी का हो ओर उसे छोड़ कर और किसी का न इ्टो। 
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रेजी के मूल अवतरण अंगरेजी की लिपि अर्थात्‌ रोमन लिपि में दिये जाते 
हैं और देवनागरी में उनका हिंदी अनुवाद दिया जाता है, उसी प्रकार यदि 
उदु' का अवतरण मूल रूप में देना आबश्यक हो तो उसे उदूं लिपि में 
दिया जाय और देवनागरी में उसका हिन्दी अनुवाद दिया जाय | जो पाठक 
उद्‌' जानता हे ओर मूल समझ सकता है, वह उदूं लिपि में पढ़ भी लेगा-- 
देवनागरी द्वारा हिंदी पाठकों को उदूं क्यो सिखाई जाय ? जब तक उदू 
चाले देवन।गरी को स्वीकार नहीं करते अर्थात्‌ जब तक उदू' देवनाग्रों मे 
नहीं लिखी जाती, और जब तक उद्दूबाले एक एथक लिपि में लिखकर उदू' 
नामक एक प्रथक भाषा वा शैली की सृष्टि और बिकास करना नहीं छोडते, 
तब तक देवनागरी में सदेव हिंदो ही होनी चाहिये, उदू' कभी नहीं। हिंदी 
पत्र पत्रिकाओं को देवनागरी से उदू के लेख, कवितायें भी नहीं छोपनी 
चाहिये ओर न उदूँ पुस्तकों की समालोचना करनी चाहिये | 

दिंदी में जब किसी अग्रहीत अरबी फारसी शब्द की किसी विशेष कारण 
से प्रयुक्त करना पढे, तो उसे उसो प्रकार उल्हे कामाओं के बीच मे और 
उसके शआ्रागे कोष्ठक मे उस शब्द को फ़ारसी लिपि में लिखकर प्रयुक्त 
करना चाहिये जिस प्रकार हिंदी में अग्रहीत और अपरिचित श्रेंगरेजी शब्द 
उल्टे कामाओं के बीच में लिखा जाता है ओर उसके आगे कोष्टक म उसे 
रोमन लिपि में लिखा जाता है। इससे पाठक को मालूम हो जायगा कि यह 
शब्द बिदेशों है, हिंदो का नहीं है ओर यहाँ किसी विशेष कारण से प्रयुक्त 
किया गया है। श्रेंगरेजी में इस प्रकार के शब्दों को प्राय* इटैलिक्स में 
लिखा जाता है । 

(3 ) हिन्दी के कुछ लेखको और कवियों ने हास-परिहास की परिमापा 
अधिकाधिक उदूं शब्दों का प्रयोग ही मान रक्ष्खी है । उनकी राय में परि- 
हास की पराकाष्ठा यही है कि हिन्दी शब्दों के स्थान में ढेंड़ हू ढ कर दूरूह 
अरबी फारसी शब्द घर दिये जायें । अपनी ही भाषा में अपने ही शब्दों 


२८ हिन्दों की अपनी समस्या 


यह भूलना न चाहिये कि अग्बी फारसी और उ्दे का प्रभाव ज़नता-- 
गाँगों मे बसने पाली जनता जो सम्पूर्ण जन-सख्या का ६० धतिशव है और 
शहरों मे भी निम्नवर्ग की जनता--फी माया पर बहुत कमर यद़ा ह। शहरों 
में घ्त्ियों की मापा अर्थात घर के भीतर बोली जाने बाली भाषा--वात्तविंक 
मातृ-भापा-पर भी बिटेशी प्रभाव बहुत कम पड़ा दे । श्रस्व्री प्रार्सी शब्दों 
का बाहुल्‍य तो अदालतों, कचह रियो, टफ्तरो, पुलिस की चौकियो, म्यूनि- 
सपैलटियो, ग्रादि के चारो तरफ मेंडराने वाले लोगों की बोनचाज़ में 
मिलता है क्योकि एन सब जगहों मे विदेशी शासन ने पहले पएरसी को 
ओर फिर उर्दू को बैठा रक्‍पा है | इमारी मानसिक गुलामी ने इन्दी 
लोगो की भाषा को प्रधानता दे दी है। ( जिस प्रकार आज इ गलिस्तानी 
की नकल करना शिष्टता का ट्रेंड-मार्फ बन 'गवा है ; कांग्रेस के नेता आपस 
में और बोलचाल में उत्त उदू उ्फ हिन्दुस्तानी का प्रयोग नहीं करते जिसे 
वे जनता के सामने जनता की भाषा कहकर मच से बोलते हैं, परन्‌ शुद्ध 
इ गलिस्तानी ब्रोलते हैं )। अपने को जनता का प्रतिनिधि कहने वाले, विदेशी 
शासन ओर निदेशियत के पीछे नोन सत्त, बाँघधकर चलने बाले, गाँधीनादी, 
राष्ट्र चादी, घोर राष्ट्रीयता और शुद्ध स्वदेशी के पुजारी काग्रेसजनों को भी 
यही मापा प्रिय है। उन्हें भापा छोड़कर शेप सब स्वदेशी और जनता का 
प्रिय हैं। भाषा के मामले में ग्रदालतों की भाषा ही उनका आदर्श है। 
( चाहे जब युक्त-प्रान्तीय काग्रेस कमेटी को बैठक में जाकर “हिन्दुस्तानी मुन 
लीजिये ; उदाहरणार्ब, सबके मुँह से 'मुल्क' सुन पढ़ेगा--वेचारा देश अपने 
ही देश में देशियों द्वारा देश से निर्वासित* मिलेगा ) |, सार्रशश यह कि 
आमफहम', 'बोलचाल?, प्रचलित” का माप दढ' शहरा ( और चह भी 
मुख्यत दिल्ली ओर लखनऊ के बीच के शहरों ) के इसी कलमजीबो,, 
अर्व-गजनीतिक अत्पल्पसख्यक वर्ग की चोलचाल' (्‌ ओर वह भी घर के 
वाहर की बोलचाल--मु शीजी बर में 'जौजे? नहीं, 'हसार भेहरारू? ही कहते 


क्या करे ! ६५, 


है? | किसी अखिल भारतीय सभा में युक्त-प्रान्त वाले से पूछिये, आप कौन 
हैं, कहाँ के हैं !! उत्तर मिलेगा, हिन्दुस्तानी! | बंगाली अपनी मातृ-भाषा 
बंगला बतायेगा, 'बेंगल?' में बोलने का आग्रह करेग और अपने आप को 
बगाली बतायेगा (,हिन्दुस्तानी' तो हिन्दुस्तान के सभी निवासी हैं ) । इसी 
प्रकार बिहारी, पजाबी, गुजराती, मराठी, आदि श्रपनी अपनी मात-भाषा ओर 
अपना अपना प्रान्तीय नास लेंगे, किन्तु अपनी मात-भाषा 'हिन्दी! और 
अपने आप को “हिन्दी? बताने चाले बिरले ही मिलेंगे । 
साराश यह कि इस 'हिन्दुस्तानी' नाम के कारण यह भावना दृढ होती 
जा रही है कि हिन्दी किसी प्रदेश की, किसी को मातु-भापा नहीं, उसे कोई 
नहीं बोलता और उसकी जगह जो कुछ है सो यह 'हिन्दुस्तानी' है। इससे 
हिन्दी को प्रान्त-भाषा की पढची से भी इटाने मे ( जैसे रेडियो में ), और 
उसकी छाती पर उदूं और उदू लिपि को बैठाने में बढ़ी सहायता मिल रही 
है | इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये १६४१ की जन-गणना के समय लखनऊ 
रेडियो से और अन्य उपायों से जन-गणना से सम्बन्धित अफसरों ने युक्त-प्रान्त 
की जनता को सलाह दी कि वे अपनी मातृ-माषरा ,द्विन्दुस्तानी' लिखाबे ( वे 
बोलते ब्रज, अबधी, आदि चाहे जो हो | ), और जन गणना के फारस भरने 
बालो को सरकारी आदेश दिया गया कि वे मात-भापा के खाने में किसी के 
हिन्दी या उदूँ बताने पर केबल हिन्दुस्तानी” लिखें। ये सब हिन्दी! का नाम 
निशान मिटाने की तैयारियों हैं | मजे की वात यह है कि सन्‌ १६३१ की जन- 
गणना तक जन-गणना के फारमों ओर रिपोर्टों मे युक्त-प्रान्व की सातुन्‍्मापा 
(हिन्दी? लिखी गईं है | ठस वर्ष में हिन्दी बदलकर 'हिन्दुस्तानी' हो गई यह 
_है याधी-काग्रेस-चम्रकार ! गाधी-बादी, राष्ट्रवादी कहेंगे, हिन्दी उबू के साथ 
समान व्यवहार किया गया, चलो हिन्दी उदूं कामेद मिट गया (क्रितनी आसान 
से, जादू का डडा फिरा कर !), आंदि, परन्ठु वास्तव में हिन्दी का अध्तित्व मिट 
गया। उदूं तो किसी प्रदेश की सात-भाषा है ही नहीं, उसका क्‍या बिगड़ा ? 


२६ हिन्दी की प्रपनी समस्या 


में लोक लेना है, बोलचाल क्री माया बनना है तो ठप इस प्रशेत्ति का 
उन्नत त्याग कर गालम में जनता फी माया बनना पँगा। खनुनय विनय! 
चा मोह त्याग कर 'चिसैगे! को श्रपनाना पड़ेगा, नाते तो शिष्ट बोनयाल में 
झारजू मिन्‍नत! ही चलता रहेगा । लाये प्रतीत! लिसिये, शिए्ट बोनकात 
में 'इन्तजार! पी चलेगा, परन्तु यक्ि सारित्यिक दिन्दी दाद! श्रयना लेगी 
पो शिष्ट बोलचाल में भी प्याट' चल यायगा और सदि ऐसा नहीं करेगी तो 
जो जनता आज ध्राटः ओोलती है पद भी इल्यजार' बोलेगी, स्पॉकि यह 
प्राकृतिक नियम है फ़ि प्रच्येर श्रादमी प्पनी से ऊँची प्रेणी के भ्रादमी की 
बोनचाल फो अपनाता है | जब तक साहित्यिक हिन्दी चिरौरी, पद्ाटः पैसे 
ठेठ हिन्दों शब्दों को शिप्ट साह्वित्व में स्थान देगी नही, तय चक़ उच शेशियों 
झीर शहरणाला की इन शब्दों के प्रति किकर पूर ऐगी नहीं, और जब तऊ 
ये शब्द ऊँचो श्रेणियों और शरवालों को बोचचाल मे रपान पायेंगे नहीं, 
पत्र तक इन शब्दों को बोलने याली जनता मी इन शब्दों क्रो गेगरू समकेगी 
और इन्हें छोड़कर शिष्ट बोलचाल में प्रचलित अ्रदी फ्राग्सी शन्द श्रपनाती 
जावगी | इस प्रफार इन शब्दों का ने भ्रपना फर उनके स्थान मे पिदेशी 
शब्दों को प्रयुक्त करके एक शोर तो ट्टिन्ती बाले साठदे के शब्दों में ७ अपनी 
साठृ-भाषा के प्रति अक्षुम्ग अपराध करेंगे और दूधरी ओर अपने इन शब्दों 
की मौत का कारण बनेंगे | 

* यदि तनि+ ध्यान से देखा जाय तो हिन्दी में पच्नलित सैकड़ों अरबी 
फारतो शब्दों के बोलचाल में प्रचलित ऐसे “एप्स उ-.. न जित ऐसे देशज और « ओर तद्भव पर्याय मिल 
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क्या कर १ - ६६ 


(८) बोलचाल की भाषा का सुधार होना चाहिये | 

लिखते समय तो भाषा का कुछु ध्यान रक्‍्खा भी जाता है, परन्तु बोल- 
चाल में शिक्षित समाज मापा का तनिक भी ध्यान नहीं रखता | परिणाम-स्वरूप 
शहरों के शिक्षित समाज की बोलचाल में एक ओर अनावश्यक ( भाषा की 
दृष्टि से ) अंगरेजी शब्दों की मरमार है--यहाँ तक कि उसका अलग नाम 
'इद्धलिस्तानी' या “बाबू हिंदुस्तानी! रख दिया गया है, और वूसरी ओर 
अतावश्यक अरवी फारसी शब्दों की भरमार है। दोनों बातों के कारण एक 
ही प्रकार के हैं। पहले ' गलिस्तानी! को लीजिये जिसका अभी साहित्य में 
प्रवेश नहीं हुआ है । इसके विषय में डा० रामकुमार चर्मा कहते हैं, “... में 
“तो आज देखता हूँ कि भाषा के बोलने के सम्बन्ध में अधिक से अधिक 
लापरवाही वरती जाती है । मेरे विश्वविद्यालय ही में किन्ही दो विद्यार्थियों 
की बातचीत सुन लीजिये । उनके सारे वार्तालाप में सम्भवतः एक भो वाक्य 
ऐसा न होगा जिसे अच्छी हिंदी कह सकें। उदाहरण के लिये मेरे एक 
विद्यार्थी ने एक दिन मुभसे कद्दा-डाक्टर साइब, आप उस मीटिंग में प्रेजेंट 
नहीं थे। बढ़ा डन्टरेस्टिंग डिसकशन हुआ | में स्पीकर के प्वाइन्ट अच्‌ व्यू 
से ऐमी नहीं कर सका और मैंने ऐसी फोसफुल स्पीच डेलीवर की कि 
आडिएंस बाज मूव्हड कम्पलीटली एड दि हाउस बाज इन माइ फ़वर। मैंने 
उसे उसी समय रोककर कहा कि में नहीं समझा । जरा हिंदी में कहिये | वह 
लजित हुआ ओर '“एक्सक्यूज मी! कह कर चला गया । उसने क्षमा 
कीजिये' नही कहा [..... .यदि अँगरेजी की सजाओ, उसके विशेषणों ओर 
क्रिया विशेषणों के मिश्रण की यही प्रवृत्ति मापा में रही तो आज से सौ चर्प 
बाद हिंदी से संघर्ष लेने के लिये आज की हिंदुस्तानी की - भाँति कोई इस्ध- 
लिस्तानी भाषा खड़ी होगी और वही राष्ट्र-भाषा होने के लिये हिंदी से युद्ध 
करेगी | माषा-सुधार सम्बन्ध में हमारा जो गम्भीर उत्तरदायित्व है, उसे 
अभी हम आँख खोलकर नहीं देख सकते, यह हमारा नैतिक पतन है ।”? 


श्द हिन्दी को अपनी समस्या 


अवस्था न सुघरे तो वेकार है उसका होना आर भूंठ बात है उसे मातृ-भाषा' 
बताना | 
आज हिन्दी एक विशाल प्रदेश क्री साहित्यिक भाषा है। समझ में 
नहीं आता कि उसे आामकहम! वनाने के लिये एक छोटे से वर्ग में प्रचलित 
अरबी फ़ारसी शब्दों को थुसेड़ना ही क्यों आवश्यक है।इस भापा का 
आधार खड़ो ब्रोलो है, खड़ी वोली के प्रत्येक देशन शब्द को, किसी भी 
अरबी फारसी शब्द के मुकाबले में, हिन्दी में होने का जन्मसिद्ध अधिकार 
तो है दी, हिन्दी-प्रदेश की किसी भी जनपदीय बोली के किसी देशज शब्द 
को भी अरबी फारसी शब्द के मुकाबले में हिन्दी में होने का कहीं अधिक 
अधिकार है। दूसरे शब्दों में, हमे हिन्दी से उन सभी अरबी फारसी शब्दों 
का वहिष्कार कर देना चाहिये जिनके देशज पर्याव हिन्दी-प्रदेश की किसी 
भी बोली में मोजूद हैं, और हिन्दी प्रदेश के किसी भी जनपद की वोलचाल 
में प्रचलित हैं | ये देशन शब्द अरबी फारसी शब्दों की अपेक्षा हमारे कही 
अधिक निकट हैं, और ये शब्द जीवित हैं जब कि इन अरबी फारसी शब्दों 
के सस्कृत पर्याय वोलचाल में प्रचलित नहीं है, इसलिये ये शब्द भाषा में 
जान फू क देंगे और उसे वास्तव में आमफहम बता देंगे । इन शब्दों का 
कोई हिन्दुस्तानी अकावला न कर सकेगी । हिन्दुस्तानी का कोई समर्थक श््न 
शब्दों का विरोध न कर सकेगा | जब वोलचाल ही भाषा के आमफहम होने 
गे माष-दड है तो हम एक अरबो फारतसी शब्द के बजाय हिन्दी-प्रदेश 
के किसी भी भाग की जनता की बोलचाल में प्रचलित उसका देशज पर्वाव 
क्यों न लें, मले ही बह अरबी फारसी शब्द भी कहीं वोलचाल में चलता हो + 
इम हिन्दी बनता के किसी विशेष चर्ग या हिन्दी प्रदेश के किसी विशेष भाग 
को प्रधानता क्यों दें ९ ज़ खड़ी बोली हिन्दी केवल खड़ी बोली जनपद में 
नहीं बोली जाती | चह सम्पूर्ण हिन्दी- 


प्रदेश में बोली जाती है, क्योंकि उसके 


बोलने वोले सम्पूर्ण हिन्द पिदेश में कैले हुये ह। हिन्दी-प्रदेश के प्रत्येक 


कं 


क्या करे ? ७रे 


है | जब तक जेसी हिन्दी बोलना मजूर है बेंसो ही नही लिखी”नायगी, और 
जैसी लिखी जाय बैसी ही नहीं वोली जायगी, तब तक हिन्दी का उद्धार नही हो 
सकता | यह ब्रिलकुल सोधी सी बात है कि जैसी हिन्दी बोलना मजूर है बेसी 
ही लिखो और जैसी लिखते हो वैसी वोलो | और बोलते समय भाषा का उसी 
प्रकार व्यान रक्खो जिस प्रकार लिखते समय रक्‍खा जाता है। इसके सिचा कोई 
दूसरा चारा नहीं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो समव कराके छोडेगा श्रोर 
फिर बाद को पछताने से कुछ हाथ न आवेगा | लिखित भाषा और बोलचाल 
की भाषा कासीधा और अटूट सबध है | दोनों एक दूसरे पर आश्रित है । 
कृत्रिम उपायों से दोनों मे अन्तर अधिक समय तक कमी नहीं रक्खा जा सकता, 
इसलिये उनको सावधानी से एक दूसरे के निकट लाने मे ही वुद्धिमानी है । 
आज हिन्दी में इतने ज्यादा अनावश्यक अरबी फारसी शब्द ( जिनके विरुद्ध 
वह युस्तक एक विद्रोह है ) क्यो आते हैं! उदू में सैकड़ों उदू' शब्दों के साथ 
उनके हिन्दी पर्याय क्यों नही आते १ इसका कारण यही है कि आज के हिन्दी 
लेखक जिस समाज के अग हैं और जिस समाज में उनका उठना बैठना होता है, 
उसकी बोलचाल मे यही उदू शब्द आते हैं, उनके हिन्दो पर्याय नद्दी आते | इस 
लिये जब वे हिन्दी लिखने बैठते हैं तो वे हिन्दी शब्दों को तो प्रवत्न करके 
आग्रह करके बैठाते है, परन्तु नजर बचते ही, व्यान बैंटते ही उ्द' के शब्द 
जिन्हे वे चोबीसो घन्टे चारो ओर सुनते हैं और जो उनके द्विमाग में चक्कर 
काठते होते हैं ( और जिनमें शायद वे अपनी सोचाई भी करते है ), अ्रना- 
योस कलम से निकल पड़ते हैं। इसलिये एक ही वाक्य मे, एक ही अर्थ में 
हिन्दी और उदू' के पर्याववाची शब्द दिखाई देते हैं | हिन्दी के द्वैतबाद 
का कारण बोलचाल को भाषा ही है | यदि बोलचाल का सुधार नहीं होगा 
और उसमें हिन्दी शब्द नहीं आयंगे, तो हिन्दी लेखकोा के लिये अ्रप्रचलित 
हिन्दी शब्दों के प्रति आग्रह और प्रचलित उदू' शब्दों के विरुद्ध चौकसी 
रखना अधिक समय तक सभव न होगा, और जब तक लिखित दिन्दी की 


३० हिन्दी की अपनी समस्या 


हो सकता है कि इस प्रफार हिन्दी में स्थानिकता का दोप आ जायगा। 
उत्तर में इतना कहना ययेष्ट है कि छोटे से बर्ग में प्रचलित अरबी फारसी 
शब्दों को लेना भी स्थानिकता के दोप से खाली नहीं है ( श्रीर उनके 
अग्रचलित सस्कृत पर्यावों को रखना तो नितान्त दोपपूर्ण है, कृत्रिम दे 
ओर, जेसा ऊपर चताया जा चुका है, व्यर्थ प्रयास है ) | यद्द ब्रात दूसरी 
है कि राजनीतिक कारणों से अदालतो और कचहरियों में बैठकर ये अरबी 
फारसी शब्द हिन्दी-अदेश के शिक्षित समाज के ब्शिष्ट बयों से परिचित 
हो गये हैं ( इस प्रकार श्रगरेजी शब्द भी शिक्षित समाज से परिचित हैं ) | 
हमारे देशज और तद्भब शब्द भी, जिन्हे हम छॉँटे गे, साहित्यिक हिन्दी के 
द्वारा सब जगह एक समान परिचित हो जायेंगे | इतना श्रनश्य है कि प्रत्येक 
लेखक को चादे जिस देशज शब्द को प्रयुक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा 
सकती, क्योंकि ऐसा करने से तो खड़ी वोली हिन्दी के इतने ही रूप हो 
जायेंगे जितनी हिन्दी प्रदेश मे बोलियाँ हैँ, और सम्पूर्ण प्रदेश को एक 
साहित्यिक भाषा के सूत्र मे बॉधने के लिये सब्र जगह एक समान रूप वाली 
कोई भाषा न रहेगी | हमें हिन्दी की. बोलियों से शब्द सावधानी और सोच- 

विचार के साथ ग्रहण करने होंगे, और तब उन्हें हिन्दी में, साहित्यिक हिन्दी 

में, स्थान मिलेगा। परन्तु यह वात इससे सम्बंध रखती है कि भाषा का स्वरूप 

किस प्रकार, किस ढंग से स्थिर किया जाब और कौन स्थिर करे, न कि 

इस सिद्धान्त से कि अरबी फारसी शब्दों के स्थान में उनके देशज पर्याय 


लेने चाहिए, अथचा नहीं। भाषा का स्वरूप किस ढंग से स्थिर किया जाय 
ओर कौन करे, इस पर आगे विचार किया जायगा [ 


दूसरा आज्लेप यह हो सकता है कि इस प्रकार हिन्द 
इतने उपयुक्त न रहेगी | परन्तु क्या इस समय अरबी फारसी शब्दों के 
कारण वह राष्ट्र-्माषों होने के उससे अधिक उपयुक्त है १ जिन प्रान्तीय 
भाषाओं से हिन्दी अपना सामीष्य जताती है उन भाषाओं के बोलने वार्ला 


ते रष्ट्र-भाषा होने के 


डी 


क्या करे ? ७७ 
/ 
न आई तो लिखित हिन्दी की भी आत्मा मर जायगी। आज चारो ओर जो 


यह सुनने में आता है कि हिन्दी की प्रकृति मर रही है, उसमे जाति की आत्मा 
का प्रतिबिस्थ नहीं दीख पड़ता, आदि, इसका कारण यही है कि हिन्दी लिखने 
वाले स,धारण बोलचाल में या इड्लिस्तानी बोलते हूँ या उदू ( और उसी मे 
सोचते हैं )। फिर हिन्दी की प्रकृति सुरक्षित रहे तो केसे रहे ? भाषा को प्रकृति 
बोलने से बनती है, बोलने से ही वह पहचानी जाती है, बोलने से ही मुहावरे 
बनते हैं, शब्दों के अ्र्थां का विस्तार होता है, उनमे अपेक्षित ध्वनि आती है, 
आदि । भापा जब बोली जाती है तभी उसमें स्वामाविकता, प्रोह़ता, लचक 
व्यजना-शीलता और जीवन तथा प्रवाह आता है | यदि बोलचाल मे हिन्दी 
चाल्ले उर्दू शब्द, उर्दू मुहापरे अपनाते चले जायेंगे वो हिन्दी में लिखते समय 
अपने शब्द ओर सुहावरे अपने आप अपरिचित से, कृत्रिम और वेजान 
मालूम पडेंगे | 
हिन्दी वालों को चाहिये कि वे सदेव--साधारण वोलचाल में, मित्रों की 
गोष्ठी मे या मंच से--शुद्ध ओर स्थैडड हिन्दी बोले और बोलते समय भाषा 
का उसी प्रऊफार और उतना ही ध्यान रखें जितना लिखते समय रखते हें, 
या रखना आवश्यक है। वे हिन्दी प्रान्तों के निवासियो--हिन्दू, मुसलमान, 
सिख या ईसाई--से या उनके बीच में बोलते समय उदूं में बोलने की 
या उदू शब्दों का व्यवहार करने की सयकर भूल कढापि न करें, 
क्योकि ऐसा करके वे यही सिद्ध करेगे कि हिन्दी प्रान्तों के सब्र निबासी 
हिन्दी नही समझते, बहुत से निवासी उ्दूँ ही बोलते और समझते हैं, और 
दूं ही इन प्रान्तों को कामन भाषा है। हमें हिन्दी मुसलमानों से बात- 
चीत करते समय इस बात का विशेष रूप से वन्यान रखना होगा कि हम हिन्दी 





(हिन्दुस्तानी किस प्रकार अपनाते है | हिन्दी का भविष्य हिन्दी चार्लो--हिन्दी 


के लेखकों, साहित्यिकों ओर हिन्दी सापियों--के ही हाथ में है | ( थ्रागे दूसरा 
भाग देखिये | ) 


ल्जनः 
हल कं 


कक, 
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जरा 


० 


हिन्दिया और हिन्दो प्रदेश को मातृ-नापा था बोलचाल की भापा ही हो 
सकती है | इसमें कोई काट छोट नही की जा रुकती । शो, हिन्दी को बद्दि 
नये शब्दों की आपश्यकता पट्टे और थे हिन्दी की प्रह्ृति > अनुसार इ्िन्दी 
के देशज सत्रोगो और हिन्ढी क्री स्वामाधिक उपजीब्य भाषा सम्क्ृत ने न मिल 
सके तो उन्हें इधर उधर न जा कर राष्ट्र की श्रन्‍्य आपाओं से ग्रहण करना 
चाहिये | गप्ट्-्माया' का यही श्रर्थ हो सकता है। राष्ट्रव्मापा बनाने के 
लिये किसी मापा की प्रकृति नहीं बदली जा सकती और न उसकी निजी 
शब्दावली म॑ परिचर्तन क्रिया जा सकता है। साराश यट्ट कि पहले हिन्दी 
को अपनी बोलचाल की भाषा, अपने प्रदेश की मात-भाषा बनाना चाहिये। 
किसी माप्रा का प्रचार अन्य भसापाओ्ों के समीप होने के कारण नहीं होता; 
इससे प्रचार में आसानी भले ही हो जाय | किसी मापा छा प्रचार तो उस 
माषा के बोलने बालों की शक्ति पर निर्मर है। जब वे ही उस मापा को 
उसके लिखित रूप में नहीं बोलेंगे तो उसे दूसरे केसे बोल सकेंगे? जब 
हिन्दी वाले जैसी' हिन्दी लिखेंगे बैंसी ब्ोलेंगे, और जेंसी बोलेंगे बेसी 
लिखेंगे, अपना सारा काम काज उसमें करेंगे और उसमें उत्तन साहित्य की 
रचना करेंगे तब हिन्दी में शक्ति आयेगी, उसके उठाहरण, मुध्ावर्रों आदि 
का आदश स्थिर होगा और वह चारो ओर फैल कर राष्ट्र-मापा क्रा पद प्राप्त 
करेगी | हिन्दी को हिन्दी-प्रदेश की जनता की बोलचाल के निक्‍ठ लाने 
के लिये हिन्दी ऊे देशल शब्दों और घातओझों को पहला स्थान देना हीं 
पढ़ेगा | इसी प्रकार हिन्दी आमफहम, जनता की भाषा, वात्तविक हिन्दु- 
स्तानी बनेगी । 
( आ ) वे अरबी फारसी शब्द जिनके सस्कृत तत्सम या तदभव पर्याय 
जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं और इसलिये जिनका हिन्दी से बहिष्कार 
कर देना चाहिये | 


हिन्दी में प्रचलित जिन अरबी फारसी शब्दों के देशन पर्योय प्रचलित 


कुछ अआज्तिपों के उत्तर प्‌ 


वे अपनी बोलचाल की भाषा सुधारें, और शुद्ध हिन्दी वोलचाल का आदर्श 
उपस्थित करें, और मच से मी शुद्ध हिन्दी बोलें | ग्रामीण जनता की भाषा 
बिलकुल विक॒त नहीं हुई है । जब गाँवों में शिक्षा का प्रसार और प्रचार होगा; हर 
आर उनका शहरों से सम्पक बढेगा, तो ग्रामीण जनता शहरों के शिक्षित समाज 
की बोलचाल को अ्रपनायेगी । हमें चाहिये कि हम उन्हे शुद्ध हिन्दी बोलचाल 
दें, नहीं तो वे भी इसी वर्तमान ओेंगरेजी ओर अरबी फारसी शब्दों से बोभिल 
बोलचाल को अपनायेंगे, ओर इस प्रकार जनता की भाषा का नहीं, शहरों 
के मुट्ठी भर आदमियो की विकृत भाषा का प्रसार-प्रचार होगा और घही 
बोलचाल की व्यापक भापा होगी। फिर उसका बदलना या सुघार करना 
असमव हो जायगा । 


४, कुछ आश्षेपों के उत्तर 


ऊपर पेश किये गये सुझावों और उनमे प्रतिपाठित सिद्धान्तों पर जो 
आक्षेप आ्रामतौर से किये जाते हैं या किये जायेंगे, उनका उत्तर दिये बिना 
/ सभव है कुछ लोगों को ये व्यथ और पोच जग्न पर्डे | इसलिये कुछ आम 
आक्षेपों ( बतंमान अथवा सभावित ) का उत्तर नीचे दिया जाता है। 
( १) कोई हिन्दी एकाडेमी भाषा पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं 
जलगा सकती । 
प्रश्न मापा को बॉधने का नहीं, उसको मयांदा रखने का है । स्टेंडड 
हिन्दी शब्द-कोप के सम्बन्ध, में यह पहले कहा जा चुका है ( पष्ठ २२ ) 
कि दिन थ्रति दिन अधिकाधिक विदेशी शब्द हिन्दो में गद्दीत दोते ही 
रहेंगे ओर स्टेडरड हिन्दी शब्द-कोष में स्थान पाते जायेंगे, परन्तु किसी भी 
समय यह कहा जा सकेगा कि अ्रब॒ तक की अर्थात बतेमान हिन्दी का यह 
कोप है। हिन्दी एकाडेमी भाषा सबधी प्रत्येक बात में समय और आवचश्य- 
भ्कतानुसार अपनी नीति बदलेगी, परन्तु हर समय उच्छु सलता ओर धाँधघली 


३४ हिन्दी की आपनी समस्या 


गज 9 मेटरबानी ( यपा ), मोहर्यद ( ध्रेम ), वमणोर (हुर्बेच ), सस्केणाम 
( प्रन्‍न्ध ), मुश्किल ( बदिन ), हच्चा ( बालद ), मदद ( झटाबता ), 
माफ ( दमा ), जश्न ( जोम ), उम्तहान ( पराज्षा ) उक्त ( सगन्य ), 
बदबू ( दुगन्ध ), दू देना ( गधाना ), शझ (सम्देश ), सालीग ( शिद्धा, 
पढ़ाई ), अकूलमन्द ( बुद्धिमान ), फायदा ( लाभ ), सुक्‍्सान ( हानि ); 
तकदीर ( भाग्य ), जगह (स्थान ), गतने ( देश ), इत्तिद्रार ( सप्रोग 
इत्तिफाफन (संयोग से ), कर्ज (अण ), पेगाम (सन्देश ), तरवीब 
( उपाय ), काबिल ( योग्य, जोग ), तसल्‍नी ( धीरज, सवोप ), संव्शग्त 
( सुन्दर ), दोलतमन्द ( घनी ), मदद या इमदाद ( सहायत्ता ) | 
(६ ) हिन्दी प्रदेश को पनता की वोलचाल म प्रचलित अरबी प्रारसी 
शब्द जिनके देशज, तद्भच या सत्कुद नत्सम पर्याय जनता की बोलचाल में 
अचलित नहीं हैं। ऐसे शब्दों यो टिन्दो भें नि,£कोच ले लेना चाहिये। 
यह पहले स्पष्ट किया था चुका दे कि हिन्दी प्रदेश की बोलचाल वा 
माप-दद् हिन्दी प्रदेश के गाँधी, कसबो और शहरों में बल्‍ने चाली ६४ प्रति 
शत्त जनता की बोलचाल है, शर्दर्रा मे ग्टने वाले विशिष्ट वर्गों की वो ब- 
चाल नहीं। यास्तव में इन विशिष्ट वर्गों की कोई बोचलाल हे ही नहीं | 
चह गजनीतिक परिस्थतियों के साथ बदलती चलती डे । कभी पद हि दी 
थी, फिर उदू हुई, आज बह इद्चलित्ताना है। कल नह हिन्दी के रायभाषा 
होने पर फिर हिन्दी हो जाग्रगी। इस इन विशिष्ट बसों का बोलचाल में 
प्रचलित बिदेशी--अग्बो फ्ारसी या अंगरेजी-- शब्दों को हिन्दी मे लेने के 
लिये बिलकुल वाध्य नहीं | परन्तु जो विदेशी--अग्बी फ़ारसी या ओंगरेजी- 
शब्द अपने स्वदेशी पर्वायो के साहित्यिक अत्तित्व के बावजूद हमारे टुर्भाग्व 
परम, की परतन्त्रता के कारण जनता की बोलचाल में प्रचलित 
टी गये हैं, उन्हे हमें जनता की भाषा के नाते ले लेना 


न मर अल क ना चाहिये। हमारे 
सीमाग्य से ऐसे शब्दों की संख्या अधिक नहीं है। सिद्धान्तत हमें इन शब्दो 


कुछ आत्तिपो के उत्तर प्प्र्‌ 


(हिन्दी! नाम से बोध होता है।-मिट जावगी, और उसके साथ हमारी 
सस्कृति मिथ जायगी, हमारा साहित्य मिट जायगा, हम अर्थात वह सब कुछ 
जिसका 'हम? और “हमारा! से बोध होता है, सिंठ जायगा, गहरी धार्मिक 
हानि होगी और आने वाली पीढ़ियों हमें कोसेगी | हमे आज हिन्दी की 
रक्षा करनीं ही है, उसे चाहे प्रतिक्रिया कहा जाय, चाहे सकुचितहनदयता 
कहा जाय और चाहे रिवाइवलिज्म कहा जाय | 
(४ ) साघारण जनता मापा के प्रति जागरूक ( [8787982 ८0०75८- 
0०05 ) नहीं दे | 
नहीं है तो करना होगा । जनता तो भेडों के क्लुन्ड के समान है, उसे 
नेताओं ने जिधर हाँक दिया उघर चल दी | जनता किसी चीज से “काशस! 
नहीं होती, उसे काशस' किया जाता है | जनता को पेट भर खाने और तन 
भर कपडे के सिवा किसीओऔर चीज की चिन्ता नहीं होती । संस्कृति का निर्माण 
ओर उसकी रक्षा जनता नहीं, जननायक किया करते हैं। भाषा के मामले में 
भी नेतृत्व साहित्यिक और बिद्वान्‌ ही करते हैं, जनता केवल उनका अनुसरण 
करती है | भारतीय जनता भी न 'लेगुएज काशस? है ओर न कभी थी । उसने 
सैकड़ों साल तक राजमापा फारसी का पानी मरा फिर भी 'लेंगुएम काशस! 
नहीं हुई । परन्त॒ फारसी से जनता की जो व्यावह्यरिक और सास्कृतिक हानि 
हुई, बह जननायको को मालूम, है। भला हो अगरेज बहादुर का जिसने 
फारसो को हटाकर प्रान्तीय भापाओ को प्रतिष्ठित किया, वर्ना न “जनता? 
ने फारसी को हटाने की माँग की ओर न उसे ( कितने ही जननायकों को * 
भी ) फारसी लदे रहने पर कोई उजञ्र था। आज “जनता” को राजभाषा 
अँगरेजी से भी कोई शिकायत नहीं है--यह शिकायत तो उसमें अब नेता 
पेदा कर रहे हैं, क्योकि उन्हे, उन्हीं को, मालूम है कि इस अँगरेजी से क्या 
हानि होगी | जनता? तो अब भी खुशी से पैसे देकर अ्रँगरेज़ी में दरख्चास्त 
लिखाने के लिये तैयार है। हाँ, यदि कांग्रेस सरकार उससे उसकी भाषा में ही 
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उमर, रोजी, दवा, अन्दाजा, ग्रासान, श्रादमी था इंसान, खुशी, संवा, 
मुकरर, फर्ज, नफरत, आवहचा, वायदा, जुल्म, मौका, असल में, कमजोरी; 
मजबूती, सबाल, बढनामी, नामबरी, मुसीबत, श्राजादी, ज़रूरत, सिर्फ, फरक, 
मिसाल, रफ्तार, मजूर, ऐलान, तबदीली, खजाना, चक्त, हृद, जिन्दगी, 
दरखास्त, तनख्याह, मशहूर, कोशिश, दिमाग, फोज, मेदनत, जवाब, 
हिम्मत, शहर, शुरू, खतम, मौजूढ, मर्द, कैद, कैदी, तसचीर, फेसला, 
राष्ता, नजर, याद, हिसाब, लायक, वस्वाद, शामिल, आमदनी, खुद, पैदा, 
इस्तीफा, जाहिर, इत्तिला, बुखार, शुरुआठ, मुनासिब, कीमत, कीमती, अक्सर, 
तन्दुरुस्ती, श्राखिरी, खबर, दशारा, खास, सत्र, आमदनी | 
इन अरबी फारसी शब्दों के हिन्दी पर्बाबों को सर्वेत्र बोलचाल में 
प्रचलित करने का हमें अधिकार है क्योकि वे कृत्रिम नही कदढ्ढे ना सकते | 
अर्थात्‌ ये श्ररत्री फारसो शब्द हिन्दी और दिन्दी-कोप में रहें, परन्तु इनका 
प्रयोग विशेष अवसरों पर विशेष कारणों से ही क्रिया जाय। साधारणतया 
अपने हिन्दी पर्यायों का ही प्रयोग होना चाहिए क्पोंकि वे सर्वत्र वोलचाल 
में तभी प्रचलित हो सकते हैं । ४ 
($ ) वे अस्वी फारसी शब्द जिनके हिन्दी पर्याय हमारे पास है ही 
नहीं या जिनके हिन्दी पर्याव अत्यन्त कठिन, दुरूह और भारी भरकम हैं। 
इन्हें ले लेना चाहिए. और इनके हिन्दी पर्यायों को गह-गढ़ा कर प्रचलित 
करने का प्रयत्न करके हाध्यास्पद नद्दी बनना चाहिये | 
उदाहरण-- 
कागज, इज्जत, जबरदस्ती, ज्यादती, जोर, जमाना, शिकायत, सिफ़ारिश, 
खुशामद, मजा, तब्रियत, नवाब, कब्र, ऊमी, गलती, शर्त, मौसम, रियायत, 
मामला, नल, फसल; मसलदइत, कारवाई, मेज, तलाक, दिलचस्पी, 
अस्मान, फर्श, सफाई, जमानत, तगादा, तखसीना, उम्मीदवार, हिज्जे, 
कानून, मुहावरा, मसचिदा, गलत, नकील, करार, माकूल, नागवार, मुखातिंब, 
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कम प्रचलित अरबी फारसी शब्दों की मरमार है (हिन्दी का दवतवाद) । इस 
भरमार को दूर करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है | इस उद्देश्य के सफल होने 
पर हिन्दी आज की हिन्दी से अधिक सस्कत-निष्ठ ही होगी, ओर उसमे अरबी 
फारसी शब्दों की संख्या ओर कम होगी। जहाँ तक हिन्दी में प्रचलित 
सम्कत शब्दों का सम्बन्ध है वहाँ तक हिन्दी पर कृत्रिमता का आरोप केवल 
उन सस्कत शब्दों के कारण कियां जा सकता है जो हिन्दी प्रदेश की 
बोलचाल में कही--बिशिष्ट शिक्षित वर्गों में या साधारण जनता मैं-- 
प्रचलित नहीं हैं, परन्तु जिनमें से कुछ के देशज, कुछ के अग्बी फारसी और 
कुछ के देशज और अरबी फारसी दोनों पर्याय बोलचाल मे प्रचलित हैं | 
यदि, जैंसा कि होना चाहिये, बोलचाल का माप-दशड विशिष्ट वर्गों की 
बोलचाल नहीं, वरन्‌ हिन्दी प्रदेश की साधारण, बहुसख्यक जनता को 
बोलचाल माना जाय, और इन सस्कत शब्दों में से उन शब्दों को निक्राल 
विया जाय जिनके किसी भी प्रकार के पर्याय केबल विशिष्ट वर्गों की 
बोलचाल में प्रचलित है, साधारण जनता की बोलचाल मे प्रचलित नहीं हैं 
क्योकि उसे अपने नित्य के काम के लिये अमी तक उनकी आचश्यकता ई 

नही पड़ी, श्रर्थात यदि इन सस्केत शब्दों में से उन सस्कृत शब्दों को छोड़ 
दिया जाय जिन्हे; इगलिस्तानी मे प्रचलित अ्रंगरेजी शब्दों की मॉति 
विशिष्ट चर्गों म उनके अरबी फारसी पर्यायों के प्रचलित होते हुए, प्रचलित 
करने का हमे अधिकार है, तो शेप सस्कत शब्ढों की सख्या कुछ सी से 
अधिक न होगी, क्योकि टुर्भाग्यवश या सोभाग्यचश साधारण जनता के 
जीवन का स्तर इतना ऊँचा ही न हुआ कि उसे अपनी नित्प की बोलचाल 
के लिये एक लम्बी चौड़ी शब्दावली की श्लावश्यकता पढ़ती. ओर यदि 
उसे कभी आवश्यकता पड़ी मी, तो चह अपने प्राचीन शब्दों और 
प्राचीन शब्द-स्त्रोतों को छोड़कर अरबी फारसी की शरण लेने के लिये 
उस प्रकार मजबूर न हुई जिस प्रकार शहरा का शिक्षित समाज 


श्प हिन्दी की अपनी समस्या 


हमें कुछ ऐसे अरबी फारसी शब्द मी लेना परडेंगे जिनके श्रर्थ में और 
यिनके हिन्दी पर्यायों के अथ में ध्वनि का अन्तर है | उदाहस्णार्थ, अनुमव? 
में वह ध्वनि नहीं है जो 'महसस! में है। भाग्य' और “क्स्मित', लिज्जाः 
श्रौर 'शर्म” मे व्वनि और अर्थ का अन्तर है | परन्तु ऐसे शब्दों की सख्या 
अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती | इस मामले में अत्यन्त सतकता से काम 
लेना पडेगा | कारणों का निर्देश पहले किया जा चुका है (देखिये पृष्ठ १५- 
१७)। हमे अपने शब्दों मे ही सब ध्वनियों और अर्थ रूढ करने चाहिये। इन्हीं 
तीन शब्दों को लें, तो व्यवहार करने से अनुभव” में 'महसूम' की ध्वनि 
बड़ी सरलता से आ सकती है, क्योकि शब्द में विभिन्न ध्वनियाँ शब्द का 
प्रयोग करने से हो आवा करती हैं | यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो चेँकि 
उर्दू वाले अनुभव! नहीं अपनायेंगे और 'महयूम! में ही अनुभव” की ध्वनि 
भी रूढ कर लेंगे, बोलचाल में केवल 'महसूम? रह जायगा और इस अर्थ 
में अनुमव! का व्यवहार विलकुज् बन्द हो जावगा । 'भाग्व! के बारे में, यदि 
अब तक भारत जेसे भाग्यवादी देश का 'भाग्थ! और '“प्रारव्ध! से काम चल 
गया, तो अब "पल: कफिव2) फकिषकापाएं और प)८४ध7४? के 
अर्थों और घ्वनियों को स्पष्ट करने के लिये भाग्य” और 'प्रार्ध! के 
अतिरिक्त “किस्मत,” तकदीर,” 'नसीवा? और 'मुकद्दर” में से दो शब्द 
छोटने की आवश्यकता नही--सब काम भाग्य” और 'प्रारव्ध' से अब भी 
चल सकता है और चलना चाहिये, नही तो चूँकि उदू वाले भाग्य! और 
'प्राख्घ लेंगे नहीं, चारों ध्पनियाँ उन्ही दो उदू शब्दों में रूढ हो जायेंगी 
जिन्हें हम गहश करेंगे (क्योंकि बोनचाल में वे ही दो शब्द हिन्दी डदू 
मे न होने के कारण चल्नंगे है आर भाग्यां और ध्रारव्धा हमसे विदा 
हो जायेंगे। शर्म! और “क्ण्जा? के विपय में, उद्‌ बाज्ञों को “लज्जा' की 
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है ही, तो हिंदी को सस्क्ृत और प्राचीन हिंदी साहित्य के पास जाने का एक 
हजार शुना अधिक अधिकार है । तथाकथित 'स्वाभाविकता? या “हिंदुस्तानी 
का कोई भक्त इसके विरुद्ध चेँ कंर सकता है ? हिन्दी में इस समय भी 
लगभग १५ हजार सस्कत शब्द हैं जो उदू के अरबी फ़ारसी शब्दों से स्वंधा 
भिन्न है और जिनके साथ साथ उनके उदू पर्याय हिंदी में कभी नहीं आते । 
१५ हजार ऐसे सस्कत शब्दों के सामने एक हजार हिंदी शब्दों का, जिनके 
साथ साथ अरबी पफारसी पर्याय हिंदी में आते हैं, कोई विशेष महत्व नहीं। 
इन एक हजार शब्दों के विपय मे चाहे जो कुछ निर्णय हो--चाहे सब के 
_ सब ढिंदी शब्द निकाल दिये जायें और उनके स्थान में केवल अरबी फ़ारसी 
शब्द रक्खे जाये, चाहे थोडे से हिन्दी शब्द निकाले जायें ओर चाहे हिंदी 
शब्द और अरबी फ्रास्सी शब्द दोनों रकखे जायें--इससे हिंदी के स्वतन्त्र 
अस्तित्व और उदू से प्रथकत्व पर त्रिलकुल आंच नही आती । हमें बाजारू 
, बोलचाल की नहीं, एक समृद्ध साहित्यिक भाषा की आवश्यकता है | हिंदी 
का भाग्य तो ऐसा फूटा है कि हिंदी के लेखक केचल बोलचाल--साधारण 
बोलचाल अथवा विशिष्ट वर्गों की बोलचाल-मे प्रचलित श्ररवी फारसी शब्दों 
को ( बोलचाल में प्रचलित अथवा अप्रचलित अपने पर्यायों के होते हुए ) 
लेकर ही सन्तुष्ट नहीं हैं बरन्‌ वे उन शब्दों के मामले में भी जो कही वोल- 
चाल में प्रचलित नही हैं, और इसलिये जिन्हें हिंदी और उर्दू ढोनो को सस्कृत 
या अरबी फ़ारसी से उधार लेना है, हिंदी मे द्वेतचाद फेला रहे हैं ( हिंदुस्तानी 
चालों ओर “हिंदुस्तानी? के प्रताप से ! ), अर्थात्‌ हिंदीवाले अ्रप्रचलित और 
अनाषश्यक उदूं शब्द हिंदी में घुसेड रहे हैं, और हिंदुस्तानीवालो की तिखाई 
हुई राष्ट्रीयवा और साम्प्रदायिकता की परिभाषा की लपेट मे आकर अपने 

, अहुप्रचलित हिंदी शब्द बोलने से भी शर्माते हैं। लेखक को इश्की अधिक 
आशा नहीं कि हिन्दीवाले इस पुस्तक को पढ़कर हिंदी में घुसे हुये इन एक 
इजार अरबी फ़ारसी शब्दों को यहाँ प्रतिपाठित सिद्धान्तों के अनुसार घटाने 
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आपरयकता होती है तो ऑगरेजी शब्द को अपनाते हुए सकुचाते हैं, बगलें 
भॉकने लगते हैं और श्रन्त में अस्त्री फारसी को ही गल्ले से लगाते हैं। 
उदाहरण के लिये, हिन्दी पत्रों मे मुश्नचल? चलता है। कितने हिन्दी पाठक 
ऐसे हैं जो 'सस्पेंड” नहीं समभते या पहले से नहीं जानते, परन्तु भ्रुग्नत्तला 
समभते और जानते हैं ? दोनों मे से किसी शब्द को न जानने वालों श्रीर 
अशिक्तितो के लिये दोनों ॥त्द एक समान अपरिचित हैं, फिर इस 'ुश्नत्तल* 
को 'सर्पेंड” से प्रीफर (या तिरजीह? |) क्यो किया जाय ? मुहय्या! के बजाय 
सप्लाई? क्यों न कहा जाय १ यही बात उन शब्दों के लिये कही जा सकती 
है जिन्हें ऊपर मोटे अक्षरों में छापा गया है। 

( 3 ) वे अरबी फारसी धब्द जो ऊपर के किसो वर्ग में नहीं आते । 
इनका हिन्दी से बल्ष्किर होना चाहिये। उदाहरण्‌-- 

मकसद, सदर, सदारत, तरजुमा, जूबान ( मापा के अर्थ मे 9 
वाकई, तलफ्फुस, बाशिन्दा, महदूंद, अुख्तलिफ, मुखालिफ़, मुखाल- 
फत, मुताबिक, मुल्तबी, उमायन्दा, तक़रीर, रहजुभाई, सतर, अहम, 
अभूमन, गालबन, उकम्मल, तब्खा, उसूल, सहरूम, फख्र, इलजाम, 
ताकीद, इन्तानियत, हुकूमत, जूबानी, याददाएत, मोजूँ, वहस, मुबाहसा, 
तदत, टरश्रसल, हासिल, मिकटार, बजोका, बगेरह, इईजाद, एतराज, 
तोइमत, नाज, _चन्‍्दा, अफसाना, फसाना, राजू, मुद्दई, मुद्दालह, 
वालिग, नामजद, मेह्दनतकश, तवाह, जालिम, जुर॑त, गेर-बाजित्र, जमात, 
चावजूद, दाखिल, बागी, चगावत, लाजमभी, कुर्बानी, कुर्बान, बफादारी, 
उलची, रुखसत, सकशुजार, त्ज्ञारा, ऐशोआराम, गुरबत, सुफीद, 
निस्‍्व्रत, रद्दोवटल, यानी, बेजा, शुमगह 


? सुलह, कौमो, गोर-मुनासिब, 
डउल्फत, माली हालत, गद्दार 


०५ अहलकार, अमत्ा, शरराफत, तहजोब, 
भाहिर, खाबिन्ड, मानी, ऊँचा, हामी, हिमायत, खिलाफ, दरियादिल: 
बे ष्रु 


» भाई जान, सिपहसालार, बादशाह 


क्या हिन्दी कृत्रिम है ? ६७ 


चे हिन्दुस्तानी को जिंस प्रदेश की मापा बनाना चाहते हैं उस सम्पूर्ण प्रदेश की 
बोलचाल में एक शब्द के अचलित विभिन्न पर्यायों मे से उस पर्याय को 
हिंदुस्तानी में लेंगे जिसे सब से अधिक व्यक्ति बोलते हो, ओर उन शब्दों 
के मामले में जिनकी अ्रभी तक नित्व की साधारण वबोलचाल में आवश्यकता 
ही नहीं पढ़ी, अर्थात्‌ जो बोलचाल मे हैं ही नहीं, वे हिंह॒स्तानी के लिये 
हिंदुस्तान के अपने स्रोतों को शरण लेंगे। बोलचाल में प्रचलित सभौ 
अरबी फ़ारसी शब्द हम लेते हैं ( ओर एक बार को हम बोज्चाल में प्रच- 
लित उनके स्वदेशी पर्यायों को, चाहे वे अपेक्षाकृत कम प्रचलित हो अथवा 
अधिक, विलकुल छोड़ने को भी तैयार हैं ), ब्रोलचाल में अग्रचलित सभी 
आवश्यक शब्द उदूवाले और हिंदुस्तानीवाले हिंदुस्तानी ज्रोतों से ले। यही 
सीधी और सच्ची बात है, ओर 'बोलचाल की भाषा सबसे पहले”, इस सिद्धात 
का यही अर्थ हो सकता है। यदि हिंदुस्तानीवाले इस वात के लिचे, अर्थात्‌ 
बोलचाल में अनुपस्थित शब्दों के लिये हिंदुस्तान के पुराने 'मुर्दा' खोतों को 
प्राथमिक महत्त्व देने को तैयार नहीं, तो हम कहते हैं कि बोलचाल में अनु- 
पस्थित शब्द वे उस भ्रदेश, जिसकी भापा वे हिंदुस्तानी बनाना चाहते हैं, में 
प्रचलित साहित्विक भाषाओं से लें, ओर एक शब्द के विभिन्‍न पर्यायों में से 
उसको ले जिसे सबसे अधिक व्यक्ति लिखते हो। ( उदाहरण के लिये यदि 
इन्तजार, बाट, प्रतीक्षा में से बाद” सब से अधिक व्यक्तियों की बोलचाल में 
आता है तो बाटौ ले, आसमान, आकाश मे से श्रासमान! अधिक चलता 
है तो “आसमान? लें, एतराज, आपत्ति मे से 'एतराज! बोलचाल मे अधिक 
आता है तो 'एतराज? लें, तहजीब, सरुभ्यता में से 'सभ्यता' अधिक व्यक्तियों 
की बोलचाल में आता है तो सम्यता? लें, ओर “अन्तर्राष्ट्रीय” (राजनीतिक, 

दशमलक', 'वेनुलअकवामी', 'स्पार्सी) ओआशार्या! में से अन्तर्राष्ट्रीय, 

“राजनीतिक, 'दशमलब? लें, क्योंकि ये शब्द या उनके उदू' पर्वाय कहीं 

बोलचाल मे नहीं आये, परन्तु साहित्य में इन शब्दों को उदू पयाँयों की 


+ 
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थार दस समय जब कि हिन्दी अपने जीवन के सबसे नाजुक दौर में से गुजर 
रही है और उस पर चागें ओर से प्रहार हो रहे हैं, ऐसे लेखकों को साहित्यिक 
उठ देना अनुचित न होगा | 


हल 
9 
2 ४४६१ 


ऊपर अल्येक चर्ग के शब्दों के ठदाहरण-स्वरूप जो शब्द पेश किये 
गये हैं, उनके बिपय्र में विद्वानों में मतभेद हो सकता है । कुछ विद्यान्‌ एक 
शब्द को निकालने क्री सलाह देंगे, कुछ उसको रखने की सलाह देंगे। कुछ 
दिद्रानू एक शब्द को किसी वर्ग में रक्बेंगे, कुछ विद्वान किसो दूसरे वर्ग में | 
ऊतर अरबी फारसी शब्दों के मिन बर्गों को बरहिप्कार-योग्य बतलाया गया 
है, उनमें से प्रयेक धग ऊे कुछ शवदों को शायद सिद्धान्त के अपवाद- 
नवरूप लेना भी ग्रावश्यक होगा। इन सब बादों के विप्रय में लेखक को 
अपनी ओर से बिल्कुल आग्रह नही है । उसका उद्देश्य तो केबल विद्वानों 
हा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना है कि हिन्दी में ग्रचलित 
अरबी फारनी शब्दों की मर्यादा निश्चित होनी चाहिये, ओर हिन्दी में नये 
नये अनावश्यक्र अरबी फारसी शब्दों की जो बाह आ रही है, उसे रोकने 
_ह प्रवत्त होना चाहिए | कौन सा शब्द रखना चाहिये और कौन सा शब्द 
निकालना चआहिये ( और किन सिद्धान्तों के अनुसार ), इसका अन्तिम 
निणय तो हिन्दी के विद्वानों को एक समा द्वी कर सकती है। परन्तु इतना 
फिर कहना पड़ेगा कि जिन शब्दों का बहिष्कार करना है, उनका प्रयोग 
कभी नदी होना चाहिए | यदि हिन्दी पर्याय के साथ बहिप्कृत अरबी 
फारसी शब्द का भी प्रयोग होगा तो हिन्दी पर्याय बोलचाल मे कदावि 
प्रचलित न हो सक्रेया, और यदि पहले से प्रचनलित होगा तो अ्रप्रचलित 
हो जायगा | कारण पहले बतलायेजा चुके है। दूसरे शब्दों मे, हिन्दी 
को एक इट नाति पर दृढता के साथ चलाना होगा | 


प्जमः शब्द चे 
"गज हजस लक या जव्दा के देलकार के लिये 


जा मकती | था तो सदेद हिन्दी शब्द 


उसमे मँठी “डब्ारता?, 
कोई गुजादश नहीं रक्‍खी 
» चंद बोलचाल में चाहे अग्रचलित 


क्या हिन्दी कृत्रिम है ? १०१ 


अब रही मातृ-भाषा की बात । सो खड़ी बोली द्वी कितने व्यक्तियों की 
मातृ-भाषा है ? खड़ी बोली केषल डेढ जिलो की मातृ-भापा है। पहाँ भी 
* सब लोग एक ही प्रकार की खड़ी बोली नही बोलते और एक ही शब्दावली 
का प्रयोग नहीं करते | कोई “बोली” एक विशाल प्रदेश की और बहू- 
सख्यक जनता की मातृ भापा नहीं हो सकती। जो खडी बोली उत्तरी 
भारत के शहरों में बोली जाती है, वह उसके बोलने चालो की मातृ-भाषा 
तो नही है ही, उसका स्वरूप भी सब जगह एक सा नहीं है। फिर किस 
खड़ी बोली को आदर्श मानें, अर्थात्‌ किस खड़ी बोलचाल को साहित्यिक 
हिन्दुस्तानी का आधार मानें ! यह कहना बिलकुल गलत और वेकार है 
कि किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल ऐसी है कि वह पेशावर 
से पटना तक के चिशाल प्रदेश में सब जगह एक समान “श्रामफहम! हे, 
श्रौर इसलिये उसी को साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आ्राधार बनाया जाय। 
पेशाबर से पटना तक के बिस्तृत प्रदेश में स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार 
की खड़ी बोली बोली जाती है, अर्थात्‌ भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता 
हे । हों, हिन्दी और उदू का रूप सब जगह एक सा है, क्योंकि वे साहि- 
त्यिक, लिखित भाषायें हैं और सब जगह एक ही रूप में पढाई जाती हैं, 
और उन्हें जो पढ़ते हैं, वे उन्हें समझते हैं--सब अपने आप नहीं समभने 
लगते | इसी प्रकार जो मी साहित्यिक हिन्दुस्तानी बनाई जायगी चह भी 
पटना से पेशाबर तक सब जगह सबकी समझ में अपने आप नहीं आा 
जायगी । उसे भी हिन्दी उदू के समान पढाना पडेगा। फिर किसी खास, 
छोटे से स्थान या वर्ग की हिन्दुस्तानो बोलचाल को उस साहित्यिक हिन्दु- 
स्तानी का आधार क्‍यों बनाया जाय १ यदि हिन्दुस्तानी या ख़ढ़ी बोली 
उत्तरी दोआब की मातृ-भापा है ओर इसलिये उत्तरी दोआब का विशेष 
महत्त्व है, तो भी एक जिले की हिन्दुस्तानी बोलचाल को (जो स्वयम्‌ 
जले में भी सव जगह एक सी नही है ) इतने विशाल प्रदेश या सम्पूर्ण 


४४ दिनल्‍्दी की अपनी सगस्या 


को पड़ी बोली मे बोले जाने वाले टिनदी समझा शब्दों ने कोई सरोकार नहीं), 
अन्त में पड़ी बोली गे फेषल डदू नकोप ही लक्षित होगा, और पिर लिखपिस 
ऐन्दी में भी ऐेवल पद्दी दियाई देगा। सिनेमा, रेडियो, आदि में भी प्टी 
दिखाई देगा--कोई जाकर यह देसने का फप्द नही परेगा कि एिन्‍्दीकोप मे 
उन उदूं शब्दों के, यो ड्दूं कोप में हैं और सत्र बगद चल रहे हैं शरीर जिस्टें 
सब समझ रहे हैं, श्रौर कौन कौन से पर्याय भी सँंजोये हुये है ० । तकदीर! 
को दी लें। चूँकि उदू पाले 'वकरीण दोरवर भाषण स्मप्न में भी नहों 
लिसेंगे, द्विन्दी में 'भापण! फ्रे साथ साथ 'तयरीर घुसेज़ने का केबल यदी 
परिणाम होगा कि हिन्दी पाले 'तकरीर! मी सौस जादईँगे श्लौर फिर बोस- 
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क प्‌० रामनरेश श्रिपादी एक जगह लिखते दँ '* हिन्दी के कितने ही 
शब्द, जो उदू' मे लिसे नहीं जा सकते, हमेशा के लिए इमसे छूट णार्येंगे-- 
जेसे भाग्य, सटिग्ध, श्रावश्यक, प्रमाण, साहित्य और विद्वान के स्थान पर हमें 
क्रिस्तत, सशफूर, ज़रूरी,सबूत, 'अठय भौर श्राज्षिम सेना पढ़ेया । लेने के इम 
विरोधी नहों, फ्पोकि नए शब्दों से इमारा शब्द-कोप बद़ता ऐी है, घटता 
नहीं? 7? | स्पष्ट है, इस श्रकार शब्द लेने से द्िन्दी शब्द-फोप का बढ़ना तो 
अलग रहष्टा, “हिन्दी शब्द-कोप' नास की कोई चीज़ ही न रह जायगी | उदृ' 
वाले स्वप्न में भी क्रिस्मत, मशफूफ, ज़रूरी, सबूत, प्रठ्य आर पग्राक्षिम के 
रहते भाग्य, संदिग्ध, श्राषण्यक, प्रमाण, साहित्य और विद्वान नहीं लिखेंगे-- 
उनकी लिपि में लिखना सभव हो तो भी नही ( ये ज्िख भी क्यों १ एक पुक 
शब्द के दो दो पर्यायों की ज़रूरत ? )। हिस्दी में क्रिम्त, सशबूक 77 
आलिम घुमेदने से आज हिन्दी बालकों को दूना योर,कोप-प्रकाशकों को दूना 
कागज़ और छपाई का प़र्च, आदि तो उठाना ही पटेगा, कल तक भाग्य, 
सर्रिस्थ“चिट्दान का हिन्दी से टिकट हो कट जायगा। क्रिस्मत, सशफूक- 
आालिम ही कामन भाषा, राष्ट्र भापा के शाबट कद्दे जायेंगे, और वास्तव में 
है गे आशय शा दिख ४ ह “विद्वान उदू लिपि की श्रपृर्णता और झवेज्ञा- 
निकता के कारण नहीं, अपने ही करों ८ 7. बहुल 2 
कारण हमसे सर्व के लिये छूट जायेंगे । क का 00०8 3 


ह 
हिन्दुस्तानी की बल्ला 


अब तक हिन्दी के परिष्कार को, अर्थात्‌ अपने घर की बात कही गई । 
जब किसी बाहरी शत्रु से मुकाबला करना होता है, तो पहले अपने घर की 
स्थिति ही ठीक करनी होती है | आज हिन्दी को एक नये शत्रु 'हिन्दुस्तानी' 
का मुकाबला करना है, इसलिये पहले इसी पर विचार किया गया कि हिन्दी 
को अन्दर से मजबूत बनाने के लिये हिन्दी में कया क्‍या सुधार करने की 
आवश्यकता है | अरब यह देखना होगा कि इस शत्रु का क्‍या स्वरूप है, 
उसकी क्या चाल है, उसमें कितनी शंक्ति है, उसका क्‍या अभिप्राय है और 
उसका दमन किस प्रकार करना चाहिये । 
जहाँ तक राष्ट्र-भाघा की समस्या और हिन्दुस्तानी-बाद के सैद्धान्तिक 
पहलुओं का सम्बन्ध है, चह्दों तक उनका विवेचन लेखक अपनी पुस्तक 
राष्ट्रवभापा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन?# में कर चुका हे । 
उस पुस्तक में हिन्दुस्तानी वालों के सब तकों का समुचित उत्तर दे दिया 
भया है, और उनके आन्दोलन की पोल भी खोल दी गई है | परन्त॒ यह 
शक्ति का युग है, तक का नहीं। जिसकी लाठी, उसकी मभेस | इसी युग- 
धर्म को पहचान कर हिन्दुस्तानी चाले अपने हिन्दुस्तानी-चाद को तक-सगत 
ओर न्याय-संगत सिद्ध करने की चिंता किये बिना एक ओर अपने घिरो- 
घियों--हिन्दी, और हिन्दी साहित्य सम्मेलन--को नेस्तनाबूद करने मे 
व्यस्त हैं और दूसरी ओर येन केन प्रकारेण जनता को भॉोसा देकर, उसकी 
_ राष्ट्रीय भावना, गाधीजी और काग्रेस के नाम से लाभ उठाकर शक्ति प्राप्त 
४६ प्रकाशक, # अकाशक, गंगा-एस्तकमाला, लाइश रोड, लखनऊ।........ 


६ हिन्दी की अपनी समस्या 


एक वात और | अरबी फारसी का जो मी प्रचलित शब्द हिन्दी में लिया 
जाव, उसे तद्भव रूप में ही लिया जाय । जब एक ऐस शब्द को ग्रहण करने 
का कारण यही है कि वह प्रचलित है, ता जिस रूप मे वह पत्रलित है 
उसी रूप में उसे न लेने का कारण !? हम एक ऐसे शब्द को इस लिये नहीं 
लेते कि चह अरबी फारसी का शब्द है, बरन्‌ इसलिये लेते हैं कि हिन्दी 
भाषी जनता ने उसे अपना लिया है, हिन्दी ने उसे अपने में खया लिया है 
ओर अपने साँचे में ढाल लिया है, बढ चाहे जहाँ से आया हो | जब ऐसी 
वात है, तो उसे उसके हिन्दी रूप में ही लेना चाहिए और उसे उसका पुराना 
अरबी फारसी जामा पहनाने का प्रयत्ष करके अपनी भाषा की हीनता प्रकट 
नहीं करनी चाहिए. | सभी उन्‍नत भाषार्य परकीय शब्दों के साथ ऐसा करती 
हैं । उदू' बाले भी जब किसी प्रचलित हिन्दी शब्द को अ्रहण करने पर 
मजबूर हो जाते हैं, तो उसे उसके चलते रूप में ही अहण करते है 
( उदाइरण--'बैपार', 'गाहक!, समन्दर', 'देस? ), परन्तु हिन्द! के लेखक: 
या ता उदू की पुरानी गुलामी के कारण या अपना पाडेत्य दिखाने 
के लिये “ज्यादह', विजह?, दर्जह', तिबीश्रत!, . 'मुआमला? 
मुआफी', आदि भी लिखते देखे जाने हु शुरुआद”, “कसूर, “तगदीर', 
तिगादा?, “जवाब! आदि, आदि के बजाय शुरुआत', 'तकदीर', 4“ कपर?, 


पकाजा, जवाव', श्रादि की तो कोई बात हो नहीं। शायद कोई 
हिन्दी लेखक हिन्दी में टिकट, लालटैन', या अस्पताल! छोड़ कर 
कल अं या हास्पिटल! लिखने की इडता न करेगा, परन्तु हिन्दी 
के बहुतरे लेस+ऊ हंढ द ढ़ कर कांप देख उदू शब्दों को उनके 
तत्सम अरबी फारसो रूप भें लिखने हे डक के जे है ग 
प्रद्दनि घोर द्वीनता श्रौर व्पेनता को ग्योतक हि 
अरबी फारसी शब्दों क जो उदाहरण दिये गये है, ( बर्ग ( 


के शब्द ) उन्हें उसी रूप में लिखा गया है जिस रूप में 
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( जिसकी वे अभी तक केवल कल्पना कर रहे हैं उसे बृटिश सरकार ने 
प्रत्यक्ष कर दिखाया ! ) 

रेडियो का मामला हमें हिन्दुस्तानी-आनन्‍्दोलन के दूसरे पहलू पर ले 
आता है। वह है इस हिन्दुस्तानी? का स्वरूप । आखिर वह “हिन्दुस्तानी 
जो सब जगह से--केन्द्र से और प्रान्तों से--हिन्दी को निकाल रही है और 
उसका स्थान लेना चाहती है, केसी होगी १ रेडियो की हिन्दुस्तानी को हम 
जानते हैं | उसे कांग्रेस और हिन्दुस्तानी वाली का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। 
इसे सिद्ध करने के लिये हमे यह देखने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस वाले 
ओर हिन्दुस्तानी गाले क्‍या कहते हैं, चरन्‌ यह देखने की जरूरत हैं कि वे 
क्या झरते हैं | काग्रेस ने अपने उच्च आसन से क्‍या किया अथवा क्‍या 
करना चाहती है, इसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। श्रन्य हिन्दुस्तानी वालों ने 
क्‍या किया है, इसे छुन लीजिये। सम्मेलन द्वारा सचालित आदोलन में उन्होंने 
कभी सद्दायता तो नहीं दी ही, उन्होंने सम्मेलन के मार्ग में रोडे अटकाये हें, 
और सम्मेलन की मॉग को श्रराष्ट्रीय घोषित क्रिया है। इस सम्बन्ध में प० 
मुन्दरलाल और डा० ताराचन्द जैसे हिन्दुस्तानी के दिगपालो का नाम लैना 
काफी है | रेडियो वाले इन्हीं हिन्दुस्तानी वालों के बल पर कूद रहे हैं, और 
इन्हीं का सह्वारा पाकर अपनी नीति पर दृढ हैं। पिछले दिनों सर सुलतान 
अहमद ने अपनी नीति के समथ्थन में गाधी जी का नाम लिया, परन्तु गाधी 
जी फिर भी चुप रहे | इस सबसे सियाय इसके कि काग्रेत श्रौर हिन्दुस्तानी 
बालों को रेडियो को हिन्दुस्तानी मान्य है ( ऊपरी मन से ईद बकरीद चाहे जो 
कुछ कह दिया करते हों) ओर क्या निष्कर्प निकल सकता है ? अ्रच्छा, यदि जरा 


नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि स्वयम्‌ उनकी हिन्दुस्तानी के कोई सिद्धांत 
नहीं हैं । ( यदि होते तो शिक्षा? के स्थान में 'वाल्लीस” और 'साहित्य” के 
स्थान में “अदुय' केसे आ बेठता ? ) थे रेडियो की 'हिन्दस्तानी' को उद' तो 
केबल हिन्दी वाल्लों को फुसब्बाने के लिये बतक़ाते हैं | 


पर हिन्दी की अ्रपनी समस्या 


का ग्वोग करना लगभग उतना ही बुरा है जितना एक स्वदेशी शब्द के 
होते हुये एक विदेशी शब्द का प्रयोग करना | ऐसा करले से भाषा कठिन 
ओर जनसाधारण के लिये अपरिचित सी भी बनती है। देशज शब्दों के विपय 
में पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है । उसे दोहराने की आवश्यंकता नहीं | 
सोचने की बात है कि ऊपर जिन शब्दों को मोटे अक्चरों में छापा गया है, 
टनकी क्या आवश्यकता थी ? उनसे मापा को क्या लाभ हुआ १ सस्कृत 
हिन्दी की माता है, हिन्दी को संस्कृत से उधार लेने का श्रधिकार है, परन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं कि हिन्दी को संस्कृत बना दिया जाव | हमें नये 
शब्द गढ़ते समय भी सबसे पहले डेशज शब्दों और धाठुश्रों पर नजर 
डालनी चाहिये | यदि उनसे काम न चले, तभी सस्कत या अन्य स्वदेशी 
ओर विदेशी भाषाओं को टटोलना चाहिये | तदूभव शब्द होते हुये तत्वम 
राब्द का अयोग भी अचाछुनीय है और भाषा को क्तठिन बनाता है। 
अशक्षितों द्वारा विग्ाडे हुये शब्दों जैसे दिस?, लछमीनरायन', 'लच्छ॒मी:, 
'गनेस”, “गाहइक?, 'बेपारः, वैपारी, 'सकत* ( शक्ति 2 समन्दर', आदि को 
छंघारना और वात है, और सर्वमान्य नींद, 'लाखः, 'जीम), रात, आदि 
के बजाय “नद्रा), 'लक्ष, “जिह्ा, शात्रिी, आदि का लिखना ओर वात है | 
चास्तव भे देशन और तदुभव शब्द ही हिन्दी के निजी, असली हिन्दी 
शब्द हैं, शेष तो उघार लिये हुये ही कहे जायेंगे | हिन्दी अपनी निर्ज 
सम्पत्ति की उपेन्ना करके एक धनी ओर स्वतत्न भापा नहीं बन सकती । 
एक बात और है। उस्टरत के शब्द प्राय नुकीले और बोलने मे कठिन 
होते हैं, . ड़ देशन और तदूमव शब्द हिन्दी की ध्वनि प्रणाली में ढले 
हुये, जि मे गा भडर, छोटे ओर गोत्रमटोल होते हैं, क्योंकि असख्य 
आाशियों के मु में बुलते इनते उनके कोने भड़ जुके होते है| भाषा पर 


ये शब्द भार स्वरूप नहीं मालूम देते । बास्तव में यही भापा को गति और 
प्रमाद प्रदान करते हैँ । 
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बलिज्म है?, आदि | बस, एक हजार साल से गुलामी का बोझा ढोने वाले 
हिन्दू चुपचाप सहन कर लेते हैं। वे मापा का महत्व केसे समझे ? हिन्दु- 
स्तानी चाले तर्क भी बहुत सुन्दर उपस्थित कर ठेते हैं | एक प्रेस प्रतिनिधि 
के प्रश्न के उत्तर में प० सुन्दरलाल ने बताया, “अ्रदालतों की भाषा ऐसी 
होनी चाहिये जिसे हिन्दू मुसलमान दोनों समर्भों, परन्तु दोनों लिपियो में 
काम करने की छूट होनी चाहिये” ( क्योंकि अभाग्यचश उन्होंने कोई लिपि 
तो कामन बनाई नही | ) | चेँकि अदालतों की मापा पिछले सो वर्षों से 
उ्दूं है और इसलिये चूँकि जिन्‍्हे--दिन्दू ओर मुसलमान--अदालतों से 
काम पड़ता है वे सब इसी को समभते हैं, प० सुन्दरलाल के कथन का 
सीधा अथे यह है कि वहौ भाषा बनी रहे । अदालतो की भाषा के विषय मे 
एक हिन्दी बाले से बातचीत के सिलसिले में प» गोबिन्दवल्‍्लभ पत ने 
कहा, “आप अदालत” रखखेंगे, मुकदमा”, 'वक्रील”, “मुद्रई!, “मुद्दालह' 
रक्खेंगे या नहीं ? आपका सिद्धान्त तो ठोक है, परन्तु जब जनता के एक 
भाग की भावना प्रतिकूल हो तो क्या किया जाय १” हिन्दीवाले यह औरशा 
: त्याग दें कि पत का मत्रिमडल अढालतो, दफ्तरो, पुलिस, म्यूनिसपैलटी, 

आदि की भाषा में कोई परिवत्त न करेगा #। काग्रेसी मतनत्रि-मडल लीगी 





# पंत जी के राजनीतिक भाषा-शास्त्र का एक ओर नमूना देखिये। 
बातचीत के सिलसिले में उनसे कहा गया कि युक्तआन्त में एक भाषा और 
लिपि को कामन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन प्ांतों से एक से अधिक 
साषायें ओर लिपियों हैं वहाँ सब की सब राजभाषा भी नहीं बनाई जा 
सकती, ओर प्रांतीय जीवन को एक सूत्र में बाँधने के लिये भी एक कामन 
भाषा और किपि की आवश्यकता पढ़ेगी दी, और वह प्रात की मुख्य भापा 
और लिपि ही हो सकती है, जे से हैदराबाद में तेज्ञगू, मराठी, कन्नढु और 
तामिल हैं, चारो भाषायें और लिपियाँ राजभापा नहीं हो सकतीं, और यद्यपि 
प्रत्येक हैद्राबादी को अपनी मातृ-भाषा के साध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का 
झधिकार होगा, हेदराबाद की राजभाषा और कासन सापा वहाँ की झुख्य 


५० हिन्दी की अपनी समध्या 

प्रणाली भे मदह्दी यरगे से था सी विलइन नहीं अलँगे था; यदि उनके मुगायले 
पर दूमर शरद ने हुए सो. एिन्री की स्वनियणाजी में पतन, दल आयेंगे गौर 
लिपित नापा शरीर बोलचाश फी भाषा मे भारी अन्तर पढ़ शायगा | इ्विन्‍्दरी 
में 'डिपरेटा' नहों खप सकता था, इसलिये बह 'टि! हो गया, 'लैन्दना 'लाल- 
टेना हो गया | पगरेयी में धम्प/! नदी रापता था, इसणिये वह वाग्बे ही 
गया, 'कलकत्ता' +लफर्टा हा गया, मथुरा मरा ही गया, उत्यादि। 
हिन्दीपालों को ग्रर्नी भाषा की गनिनप्रणाली पहचानना चादियि श्रौर उसके 
अनुसार चलना चाहिये | तुलगी श्रौर एिन्‍्दी $े श्रन्य प्रायोम कमियां की रच- 
नाथ्रो में सस्फृत शब्दों फो हिन्दी के सॉल में दालफर ही लिया गया है । 
उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुय कारण यहों है | गाँगियाले झानन्द के साथ 
कबीर को सासियोँ गाते ईं श्रीर गा पाते हे । 'प्रसाद', पन्‍च था 'निराला' की 
कविता का प्रवाह भो क्या उनके कठ से शसी स्वच्छुस्रता ेे साथ निकल 
सकता है ! सस्क्ृत शब्दों की व्यर्थ को तोड़-मरोड़ अच्ची नहीं ( इस मामले 
मे प्राचोन हिन्दी कषि भी निर्दोष नहीं फटे जा रुकते ), परन्तु सत्कृत शन्दों 
को सदैय अपने मूल तत्सम रूप में लेने का मोह भो खच्छा नहीं । 

(६) हिन्दी में यौगिक श्रौर समास-्युक्त शब्दों का कम से बम 
प्रयोग होना चाहिये। पह्टाँ तक द्वो सके, शब्द लम्बे न दो । 

(ई ) वियय चाहे गम्भीर हो चाएे इल्का, भाषा सरल से सरल होनी 
चाहिये। जो बात कम शब्दों मे, सरल शब्दों मं. और सौधी तरद्द फही 
जा सकती है, उसे शब्दाउम्बर के साथ, कठिन णब्दों में, श्रुमा फ्राफर 
कहने की प्रद्नत्ति कभी अच्छी नहीं कही जा सकती। श्राधुनिक टिन्दी को 
पआमफद्मों बनाने के लिये उसे काग्रेस की यथा पर्घा कौ हिन्दुस्तानी 
बनाने की जरूरत नहीं और न वह इस प्रकार आ्रामफ्टम हो सकती 
है परन्तु उसे श्रभी और सरल अपश्य बनाया जा सकता है| सर्देय सरल 
से सरल शेली का प्रवोग द्वोना चाहिये | 


हिन्दुस्तानी आन्दोलन का एकतरफा स्वरूप ११६ 


को जहाँ होना चाहिये चहाँ तो उदं रहेगी ही, वस जहाँ हिन्दी को होना 
चाहिये वहाँ ही हिन्दुस्तानी! होगी जो ६० प्रतिशत उदू और कालान्तर 
में शुद् उदृ' होगी, और होगी उनकी उद़ूँ लिपि । 'हिन्दुस्तानी' केवल 
हिन्दी की जड काठेगी, भारत के कोने कोने में उदूँ और उदू' लिपि को ले 
जायगी जहाँ उन्हे एक हजार व का मुस्लिम शासन भी न ले जा सका, 
और प्रत्येक हिन्दू को उर्दू लिपि और उदू' सीखने के लिये चिचश करेगी। 
भला ऐसा 'ेक्ट' उन्हें क्यो न भायेगा*£ ? बस, केवल हिन्दुओं के गले 
के नीचे इस पेक्ट को उतारना बाकी है | सो 'राष्ट्रीयता? में भली माँति 
सान कर उतारा जा रहा है। बेचारे हिन्दू तो काग्रेंस की जेब में हैं। भाषा 
तो मापा है, यदि कल गाधीजी यह कहने लगें कि स्पराज्य-प्राप्ति का 
सबसे सरल उपाय यह है कि भारत में एक ही धर्म के अनुयायी हों और 
चूँकि मुसलमान हिन्दू हो नहीं सकते इसलिये सब हिन्दू मुसलमान दो जायें, 
तो जैसे आज काग्रेंस बालों को उदू पढाने के लिये मोलबी ढूढे नही मिलते, 
कल से हिंदुओं को कलमा पढाने के लिये मुल्लाओं की कमी पड जायगी । 
परन्तु फिर भी क्या स्वराज्य मिल जायगा १ मिले या न मिले, गाधी-दशन 
के अनुसार विरोधी के हृदय को पिघलाने का शुद्ध अहिसात्मक उपाय तो 
यही है, श्रौर मापा के मामले में इसी का हिंदुओं को उपदेश दिया जा रहा 
है। यदि वे उपदेश मारने तो (राष्ट्रीय! हैं, यदि न मानें तो उर््हें “स्वराज्य 
की इच्छा नहीं है ।” 

& श्री श्रीमन्नारायण अपने हिन्दुस्तानी-वाद की सफ़ाई यह कट् कर देते 
हैं कि जिस प्रकार हिन्दी पत्रों में 'हिन्दुस्तानी! के विरुद्ट प्रचार हो रहा है, 
उसी प्रडार डद्‌ पतन्च हिन्दुस्तानी! का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं 
कि यह धोखा है, हिन्दुस्तानी का अर्थ हिन्दी-प्रचार है, ( कह्दों कहों ? ) 
आदि | ठीक है, उदू' पत्र ऐसा क्यों न कहें ? उन्हे इस प्रकार कहते रहने 


में ही लाभ है। सुसकमानों को श्रपनी ब्लैकमेल की नीति से किस छ्लोन्र में 
लाभ नहों हुआ है ? 
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का भी मार्गन्प्रदर्शन कर सकता है। माल्य में एिल्‍्दी के कमियों को 
अत्यन्त प्रशस्त और प्राचीन पर्परायें ग्रियसन में मिली हैं। यदि थे उससे 
लाम न उठायें, तो यह हिन्दी का हुर्माग्य है। आउुनिक शुग मे बंगाल मे 
ग्यीस्द्र ने जनता पो जन-कमिना दो, फलस्परूप बगराल के एक एक बच्च 
की जबान पर टेगोर के ग्रीत विराजमान हैं। इस थरकार फनोीर्द्र रपोस्द्र ने 
साहित्य ओर जनता के बीच को साई को पाटा, परन्तु द्विन्दी के कांप 
साहित्य और जनता के बीच की गई को और चौड़ा कर रे हैं। हिन्दी के 
कवियों को तुरन्त अपनी भाषा पर भ्यान देना चादिये। उन्हें गष्द थी 
कषिता का निर्माण करना है। यदि हिस्दों कपि शअ्रपनी भाषा को सरल कर 
लें, तो कवि-सम्मेलना द्वारा हिन्दी-प्रचार में मी यहत बड़ी सहायता मिल 
सफती है | कपि-सम्गेलनो फी लोकप्रियता मी बटेगी और उनसे अनता फे 
सास्कृतिक जीवन का स्तर भी ऊँचा दंगा और जनवा की रुचि परिमाजित 
होगी । 

( 5 ) उच्च विपयो के लिये पारिमापिक शब्द बनाये जाये ओर 
उन्हें निश्चित ( 5(870870752 ) क्विया जाय | इन शब्दों की अन्य 
मारतीय भाषाओं को मी आवश्यकता ई | अच्छा हो वदि सभी भारतीय 
मापाओं के बिद्वान्‌ मिलकर पारिमापिक शब्दों के एक 'स्टैडर्ट कोप वा 
निर्माण करें । उदृ' के प्रतिनिधि न बुलाये जायें, क्प्रोकि उदू चाले अपनी 
डेढ चावल की प्िचढ़ी अलग पकाने पर नुलते ह्ये हैँ। उन्हें बुलाने मे 
केचल व्यर्थ का बिवाठ होगा, और जो काम दो सकता | यह भी न होगा # | 

# पारिसापिक वैज्ञानिक शब्दावली गढ़ने के विषय से दा रघुवीर के 
आधीोन इंटरनेशनल पकादेमी आफ इडियन कल्चर, ज्ञाहौर, का प्रयत्न 
अत्यन्त सराहनीय दै । ढा० रघुवीर देश और विदेश के चिट्दानों की सहायता 
और सहयोग से आधुनिक ज्ञान और विज्ञान को लगसणग ६०० विशिष्ट 


शाखाओं के लगभग २० लाख शँगरेजी तथा अन्य पाश्चात्य भाषाओं के पारि- 
भाषिक शब्दों के स्वदेशी पर्याय गढने से सं्र्त है।ये सब पर्याय सका 
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यह है “जनता की भाषा हिन्दुस्तानी), 'राष्ट्र भाषा हिन्ठुस्तानी' की सेवा ! 
हिन्दुस्तानी वाले गाधीजी के नाम और उनके साथ अपने सम्पर्क से लाम 
उठाकर सरकार द्वारा अपनी 'हिन्दुस्तानी! और उदू -लिपि अनिच्छुक जनता 
के ऊपर लादना चाहते हैं--यह सब राष्ट्रीयता की ओट में | ऊपर से कहते 
यह हैं कि हिन्दुस्तानी का स्वरूप तो करोड़ो जनता निश्चित करेगी ! उन्हे 
यह भी सह्य नहीं कि सम्मेलन की राष्ट्-माप्रा प्रचार समिति स्वतत्नता-पूवक 
अपना काम करती रहे और वे अपना कार्य करे | उन्‍्हं।ने साम दाम दण्ड 
भेद से सम्मेलन के राष्ट्र-मापा प्रचार के पूरे समठन को अपनी मुद्ठी मे करने 
का और सम्मेलन के कार्य-कर्त्ताओं को फोडने का दृढ निश्चय कर लिया ड्ै । 
उन्हे भय है कि यदि राष्ट्र-मापा प्रचार समिति भी मैदान में रही तो जनता 
हिन्दुस्तानी को पूछेगी ही नहीं, इसलिये उनका प्रथम ध्येय राष्टू-मापा 
प्रचार समिति के सगठन को ध्यस्त करना है और इसकी पूर्ति में उन्होंने 
अपनी समस्त (राष्ट्रीय! शक्ति लगा दी है। अस्ठ, वे इस प्रकार गाधीजी 
के इस वाक्य का पालन कर रहे हैं कि “सम्मेलन के खिलाफ कुछ 
काम न होगा ।” कुछ लोग शायद कहेंगे कि स्वयम्‌ गाधीजी को अपने 
अनुयायियों के ये ढग पसद नहीं अ्ररयेंगे । परन्तु क्या गाधीजी को अपने 
अनुयायियों की करतूतों का पता नहीं है ? और फिर क्‍या स्वयम्‌ गाघीजी 
ने दक्षिण में हिन्दी प्रचार बन्द कराके हिन्दुस्तानी प्रचार कराने के लिये 
सब कुछ नहीं किया, अथवा क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ चढह 
उनके सामने नहीं हुआ १ रही सरकारों पर जोर डालने की बात, सो क्‍या 
स्वयम्‌ गाघीजी ने काग्रेसी मन्रि मए्डलों पर अपने सिद्धान्तों पर चलने के 
लिये जोर नही डाला है १ मद्य-निषेध ही का उदाहरण दिया जा सकता है! 
अरुत, काका काल्लेलकर ने आसाम में जो कुछ किया और करना चादइते हैं; 
बट हिन्दुस्तानीचालों की नीति का एक प्रमुख अग है। उनकी नीति में यह 
भी शामिल है कि पह सब हिन्दी और हिन्दू प्रान्तो में ही किया जाय | काका _ 


 ] खाक... डकमक 
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अगरेजी का या अरबी फारसी का शब्द उठा कर घर दिया जाता दै और 
फिर भी एक्र अर्थ में सदेव एक ही शब्द का प्रयोग नहीं द्वोता। साधारण 
से साधारण शब्द के मामले मे यही दाल है ( उदाहरण के लिये /2280'- 
]0०2 के लिये (जिच!, 'अडयगा?, 'गति-अवरोध” आदि, आदि चलते हैं 
जिनमें से कोई भी ठीक अर्थ को व्यक्त नहीं करता )। इसमें समाचार- 
पत्रों का अधिक दोप नहीं | उनके सामने कोई स्टेंट्ड और प्रर्ण पारिमाप्रिक 
शब्दावली है ही नहीं | कारण जो भी हों, (मापा! की सन्ना का दाचा करने 
बाली किसी भाषा के लिये यह अत्यन्त लजा की बात है । 

( ४ ) एक हिन्दी एकार्डेमी की स्थापना होनी चाहिये जो भाषा- 
विप्रयक सब बिचादों का फैसला करे, ऊपर भापा सबन्धी जिन सिद्धान्तों 
का प्रतिपाठन किया गया है उनके अनुसार भाषा में परिवर्तन, सशोधन 
करके भाषा का स्वरूप निश्चित करे और उसका आदर्श सामने रक्‍्खे। 
वही हिन्दी हमारी आदर्श हिन्दी' था (फ्रिंग्स हिन्दी! होगी | अब तक जो 
कार्य हिन्दी के कुछ लेखकों ने व्यक्तिगत रूप से किया है, वह अब एक 
हिन्दी एकाडेमी ही कर सकती है | श्रव एक हिन्दी एकाडेमी ही हिन्दी 
पर उचित नियंत्रण रख सकती है और हिन्दी लेखकों पर यथेष्ट ओर व्या- 
पक प्रभाव डाल सकती है । यही एकाडेमी अरवी फारसी शब्दों की मर्बोदा 
निश्चित करे और हिन्दी का स्टेडर्ड क्रोप प्रकाशित करे जिसमें केवल वें ही 
अरबी फारसी शब्द हों जिन्हें हिन्दी में रखना है। इस कोप में सव शब्द 
अपने निश्चित रूपों मे हों | इस स्टेडड कोप को अपडटुडेट रखना अर्थात 
समय समय पर उसके परिवर्द्धित सस्करण प्रकाशित करना भी इसी एकॉडेसी 
का काम होगा | इस एकाडेमी को एक स्टेडड और परिपूर्ण ऑगरेजी-हिन्दी 
कोप भी प्रकाशित करना चाहिये । यह एकाडेमी उन अरबी फारसी शब्दों 
की एक अलग तालिका भी प्रकाशित करे जिनका हिन्दी से बहिष्कार होना 
चाहिये, ओर आगे के लिये मी उचित काराई करे जिससे हिन्दी अरबी- 
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हिन्दी ने राष्ट्रीय भावना और स्वातन्त्य प्रेम को जाणत करने में जो सहायता 
दी हे और सब्मेलन के राष्ट्र-मापा प्रचार ने अहिन्दो भाषियों को हिन्दी 
भाषियों के साथ भाषा के बन्धन मे बॉधकर देश में जो ऐक्य स्थापित किया है, 
वह कहने की नही, अनुभच करने की चीज है | और सम्मेलन के कार्यक्रम 
और सिद्धान्तों पे देश को कोई हानि तो पहुँची ही नही । फिर सम्मेलन 
अराष्ट्रीय केसे हो सकता है १ देखना यह है कि सम्मेलन को अराप्ट्रीय 
घोषित करने वाले कितने गहरे में हैं, उनका कार्यक्रम ओर उनके सिद्धान्त 
कहाँ तक राष्ट्रीय हैं। जहाँ तक उनके कार्यक्रम का सम्बन्ध है, वहाँ तक 
उनकी कारगुजारी पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है | जो बात रुबसे अधिक 
स्पष्ट हे वह यह है कि जिनको खुश करने के लिये हिन्दी छोड “हिन्दुस्तानी 
का नारा बुलन्द किया गया है वे, अर्थात्‌ मुसलमान, हिन्दुस्तानी के कार्यक्रम 
से रत्ती भर प्रमावित नही हुये हैं और. न हो सकते हैं। हिन्दुस्तानी का 
प्रचार केवल हिन्दुओ और हिन्दू-प्रान्तों तक सीमित है ओर रहेगा | सोचने की 
बात है कि हिन्दुआ और हिन्दी प्रान्तो में तो भाषा-ऐक्य हिन्दी ही स्थापित 
कर सकती है, कही अच्छी तरह और आसानी से स्थापित कर सकती है 
श्रौर सफलता के साथ स्थापित कर ही रही थी। हिन्दुस्तानी आन्दोलन ने 
केबल हिन्दुओ्रों मे भी फूट डाल दी, और जो कार्य हिन्दी कर रही थी 
उसमें भी बाघा उपस्थित कर दी | हिन्दुस्तानी आन्दोलन का केबल इतना 
ही परिणाम हुआ हे। हिन्दुस्तानी आन्दोलन केवल आर्य समाज, नागरी 
प्रचारिणी समा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के करे कराये पर पानी फेर 
रहा है | यह कैसी *राष्ट्रीयता? है ? हिन्दुस्तानी चालो को चाहिये तो यह 
था कि वे यह कहते कि जो हिन्दी को राष्ट्र-भापा सानकर हिन्दी पढना चाहे 
वे हिन्दी पढे , ओर जो उद्दू पढना चाहें वे उर्दू पढे | यह कदम हमें और 
आगे ले जाता। इसके बजाय उन्होंने हिन्दी उदू' दोनो और दोनो लिपि 
अनिषार्य करके उनको भी राष्टभाषा पढ़ने से रोक दिया जो राष्ट्रन्मापा 
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. (५ ) एक हिन्दी पमाचार एजेन्सी की स्थापना की जाय जो हिन्दी 
पत्रों को शुद्ध, आदर्श, स्टैड्ड हिन्दी अर्थात किंग्य हिन्दी? मे समाचार 
सप्लाई करें | इससे भापा का स्वरूप निश्चित करने में सहायता मिलेगी, 
भाषा विपयक धॉवलीवाजी दूर होगी, पत्रो का स्तर और स्टैंडर्ड उचा 
होगा, पत्रों के अनुवाद-सम्पादकों की कठिनाइयों दूर होगी और हिन्दी पत्र 
अंगरेजी पत्रों का स्थान ले सकेंगे | पढ़ने में आया है क्रि कोई सजन 
देवनागरी का टेलीप्रिंटर बना रहे हैं जिससे हिन्दी मे समाचार अगरेजी में 
समाचारों की सॉति भेजे जा सकेगे, परन्तु जब तक वह नद्टी बनता तब तक 
हिन्दी समाचार एजेन्सी को डाक ओर तार से ही काम निकालना चाहिये | 
यह एजेन्सी काग्रेत नेताओं के “हिन्दुस्तानी! भापण और वक्तव्य भी स्टैंडर्ड 
हिन्दी में भेजे जिससे हिन्दी पत्रों दारा भाषा कलुपित न होने पावे | ( आज- 
कल कितने ही पत्र काग्रेंस नेताओं के हिन्दुस्तानी उर्फ उ्ूँ के भाषण ज्यों के 
तो छाप देते हैं; नेताओं को उपस्थित जनता के ६५ प्रतिशत के वजाब 
धसलमभानों को अपनी बात समझाने की ज्यादा चिन्ता होती है, पर हिन्दी 
पत्र तो हिन्दी का न सही, कम से कम हिन्दी पाठकों का ख्याल रक्खें | ) 
बे झाल इन्डिया रेडियो हमारी न्यायोचित माँग पूरी करने के लिये विवश 
होगा, तो जिस प्रकार वी. वी सी. अगरेज़ी भापा का और उसके शुद्ध 
उच्चारण का आदर्श ससार के सामने रखता है, उसी प्रकार हिन्दी समाचारों 
के प्रसार द्वारा अच्छी हिन्दी का आदर्श सामने रक्खा जा सकेगा | 


( ञ्र ) पहला कत्तव्य टिन्दी पत्रों के सम्पादकों का है। उन्हें सब 


जि 
समाचार, चक्कव्य, आदि शुद्ध और अच्छी हिन्दी भे छापना चाहिये। 


ग्रे य् ॥4 हिन्दुस्त स् | ् डा त्पं दर 
का्ग्ंत नेताओं की “हिन्दुस्तान को ज्यों का व्थो छुपने का मोह 
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ध्छ 


४हेशी नरेशों के प्रश्न की तरह सम्पादक सम्मेलन के कुछ लोग हिन्दुस्तानी 
नही जानते, यह प्रश्न भी सामने लाया गया” | क्या यह बात झूठ थी १ 
अवश्य ही, क्‍या सम्मेलन मे कोई ऐसा सम्बादक भी था जो अँगरेंजी न 
जानता हो १ अँगरेजी के माषण, अँगरेजी की कारबाई तो सम्मेलन में उप- 
स्थित प्रत्येक सम्पादक ने समझ ली । अब प्रश्न यह है कि अखिल भारतीय 
सभाझशों और सम्मेलनों में उपस्थित प्रत्येक मारतीय एक भारतीय 
भाषा समझ सके, यह परिस्थिति हिन्दी उदू दोनों और दोनों लिपि 
अनिचार्य करने से शीघ्रतर उत्पन्न होगी या एक राष्ट्-मापा और एक राष्ट्र- 
लिपि की शिक्षा अनिवार्य करने से १ प्रस्ताव का विरोध नेशनल हेरल्ड' 
के सम्पादक श्रीरामा राच ने भी किया। उनके विषय भे इ दूरकरजी 
लिखते हैं, “आपने टूटी फ़ूटो हिन्हुस्तानी मे भाषण यह दिखाने के लिये ही 
किया कि हिन्दुस्तानी गभीर विचारों ॥। प्रतिपादन नहीं कर सकती। 
आपने अन्त में यह भो कहा कि मैं हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकता?। इस 
पर इ दूरकर जी टिप्पणी करते हैं, “मेरी समझ में नही आ्राया कि १० साल 
यू० पी० में रहने के बाद भी श्रीरामा राव हिन्दुस्तानी क्‍यों न सीख सके १” 
ठीक है, यदि कोई यू० पी० में रहने के कारण ही गमीर बिचारा के प्रति- 
पादन करने योग्य “हिन्दुस्तानी! सीख सकता होता तो यू० पी० में पैदा 
होने वाले किसी बालक को तो स्कूल में “हिन्दुस्तानी' पढाने की आवश्यकता 
ही न होती | जिन १८ करोड व्यक्तियों को 'मातृ-भापा! गाधीजी हिन्दु- 
स्तानी' बताते हैं, उनको मी राष्ट्-माषा हिन्दुस्तानी! में पारगत करने के 
“लिये हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को क ख ग और अलिफ वे के सिवा और 
कुछ पढ़ाने का कष्ट न करना पढ़ता | और विलायत का एक अपढ देहाती 
दिना किसी स्कूल में झंग्रेजी पे चचिल का मापण समभ लेता और ऐटली 
के समान बोलकर पालमिन्ट को मुग्ध कर लेता ! वास्तव में श्रीरामा राब 
के कथन से श्री ६ दूरकर को सोचना तो यह चाहिये था कि एक अहिन्दी 
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भाषा के इस पाकिस्तान और वर्णु-मेद के विषय में कुछ कहना अनावश्यक 
है | यह दोप बहुत हृद तक ऊपरवाले दोष (आ ) के अन्तर्गत है| यह उदूँ 
की गुलामी के सिवा और कुछ नहीं । अ्रंगरेजी में इस प्रकार लिख कर कोई 
नाम पेंदा करना नहीं चाहेगा:--?ि8070दछ7 0० (]न8#%78, त68॥- 
्राबाता 0 सता, व्षोप्रौएशजा 07 पडआएडउ?, '(ऐीलडइतबा! 
3090), िंशावेय वीक्वाएा॥ धयवे ऐैपडशी गाबद्ाद0?, 7फ्राष्टााह। 
900708, जाती एएशाइ5, एएवप 7शदछ75' आदि | 
दूसरे शब्दों में; हिंदो की एक निश्चित सस्कृतिं होनी चाहिये | प्रत्येक 
भापा की एक सस्कति होती है, अर्थात्‌ अत्येक भाषा एक विशिष्ट सस्कृति 
का प्रतीक होती है, और उसमें उसी सस्कृति का बाताबरण लक्षिंत होता है 
तथा उसी की विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है। अ्रँगरेजी की सस्कृति 
ईसाई ऑंगरेजी की सस्कृति है। उसमें प्रत्येक धर्म का पात्र श्रंगरेजी मे बात 
करता है, सब को 'मिस्टर” कहा जाता है (किसी को और या जनाब नहीं), 
सबके धर्म को 'रेलीजन, सब के पिता को 'फ़ादरः, सब की माता को मदर, 
इत्यादि कहा जाता है | हिन्दी की सस्कृति क्‍या हो? उद्‌' की सस्कृति 
मुनलमानी संस्कृति है | तथाकथित “हिन्दुस्तानी” की सस्कृृति भी वह्दी है 
डा० ताराचन्द और १५० सुन्दरलाल की प्रयागवाली हिन्दुस्तानी कलचर 
सोसाइटी' की “हिन्दुस्तानी कलचरः की परिभाषा है शिक्षित समाज के 
आदाबश्॑ज और पैजामा चाक्ते वर्ग की सस्क्ृति | उनके लिये चही हिन्दू- 
मुस्लिम सम्मिलित सस्‍्कृति का आदश है, ओर उसी चर्ग की भाषा आदश 
'हिन्दुस्तानी! है । उनकी नजर में न नमस्ते और घोती वाले घर्ग की सस्क्रति 
का कोई महत्व है, और न शहरों और गाँवों मे बसनेवाली करोड़ों हिन्दः 
कट हि ४ ने का--जिस मकार उनकी नजर में इनकी 
रह स्व नहीं | परन्ठु हम तो आदावश्चर्ज और पैजामा 
चाले बगे की सस्क्ति को शुद्ध मानिंग और पतलून वाले चर्ग क्से सस्क्रति से 


हर हिन्दुस्तानी वालों के हृथकडे श्च्पू 


सस्कृत निष्ठ और दूसरी ओर मुसलमानों ने फारसी-निष्ठ किया। बदि वे 
सच्ची बात अर्थात्‌ यह कि ससकृृत-निष्ठ हिन्दुस्तानी अर्थात्‌ हिन्दी को 
बाद में बदल कर मुसलमानों ने उसे फारसी-निष्ठ किया, कहने लगें, 
तो उनकी “ग्रसाम्प्रदायिक ६५ प्रतिशत उदूं + ४ प्रतिशत हिन्दी-हिन्दु- 
स्तानी का आधार जो नष्ट हो जाय । 
हिन्दुस्तानी बालों का साम्प्रदायिकता-प्रचार लिपि के मामले मे और 
भी प्रत्यक्ष है । हम हिन्दी वाले तो चाहते हैं ओर प्रयत्न करते हैं कि गप्ट- 
/मापा ही नहीं, बरन्‌ सारी मारतीय भाषार्ये एक ही लिपि देवनागरी में लिग्बी 
जायें ( इस प्रय'्न में हमें अटहिन्दियों से भी सहयोग मिला है ), परन्तु हिन्दु- 
स्तानी वाले राष्ट्र-भाषा की भी दो लिपियाँ रखना चाहते हैं, और “देवनागरी 
हिन्दुश्नों की लिपि है, फःरसी लिपि मुसलमानों की, यह नारा लगा कर भारत 
के कोने कोने में लिपि-साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे हैं, ओर सब जगह 
देवनागरी-फ़ारसी लिपि का भगड़ा पैदा कर रहे हैं। वे शायद समभते हैं कि 
« ऐसा करने से उनके 'हिन्दुस्तानी कीं दो लिपि! वाले सिद्धात के लिये रास्ता साफ 
हो जायगा । वे इस सिद्धात को स्वीकृत कराने के लिये देवनागरी और फार्सी 
लिपि को केबल साम्प्रदानिक लिपियों ही घोषित नहीं करते हैँ, वरन्‌ देव- 
नागरी और फारसी लिपि को एक दूरुरे के समकक्ष रख देते हैं। उन्हे स्व- 
देशी, पूर्ण और बेज्नानिक लिपि देवनागरी और विदेशी, अपूर्ण और 
अवेज्ञानिक फारसी लिपि में कोई अन्तर नहीं दौखता। उनके लिये यह 
कहना फेशन हो गया है कि हिंदुस्तानी की दो लिपियाँ हैं, इसलिये दोनो 
मान्य होनी चाहिये। यदि वे सच्ची बात अर्थात्‌ यह कि हिस्दुस्तानी की 
लिपि केबल एक देवनागरी थी, और बाद सें मुसलमानों ने उसे फारसी 
लिपि में लिखना शुरू किया, तो उनके दोनों लिपि वाले सिद्धात का साम्प्र- 
दायिक आधार जो नष्ट हो जाय। आश्चर्य नहीं यढि दोनों लिवि के 
साम्प्रदायिक नारे के फल-घ्वरूप प्रत्येक भारतीय मापा की दो दो लिपियाँ 
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उदूं प्रचार में सहायक तो है ही, हिंदीवालों की मूर्खता और द्दोनता ओर 
हिन्दी की अ्पमानजनक धिथिति का द्योतक भी है| इत पाकिस्तान को ठरत 
दूर करना चाहिये। 

(ई ) हिंदी मे उदूँ के अवतरण, शेरें, इत्यादि प्राय; इस प्रकार उद्घत 
को जाती हैं मानो वे द्विंदी की टो हो | कुछ और ट्ंदो लेखक हिंदी और 
देवनागरी द्वारा उदृर अचार के पुण्य क्रार्य को पूर्ण करने के लिये उर्दू शब्दों 
के आगे कोष्ठको में उनके हिंदी पर्याथ लिख देते ह जिससे हिंदी पाठकों 
को उदू सीखने में किसी प्रकार की श्रमुविधा न हो ! यह एक अत्यन्त 
शोचनीय श्रवस्था है जिसे तरन्त दूर होता चाहिये | उदू वाले उद्‌' में ढिंदी 
के आवतरण देवनागरी से उल्था करके उदू लिपि मे ज्यों के त्यो धरने को 
मूर्खता करके उदू' पाठकों के कोय-माजन नहीं बनते श्र न श्रपनी मूर्खता 
को छिपाने के लिये (या उसे पूर्णतया सिद्ध करने के लिये ! ) फिर हिन्दी 
शब्ठो के शआ्रागे कोएकों मे उदू' शब्द लिखते हूँ | यदि वे ऐसी मूर्खता करने 
की सोचें भी, तो उनकी लिि उन्हें त॒र्न ठीक रास्ता दिखा देगी | अगरेजी 
में जब किसी दूसरी मापा का अबतरण उद्धृत किया जाता है तो उसका मूत्र 
न देकर उसका अंगरेजी अनुबाद दिया जाता है | यदि मूल देना आवश्यक 
दी होता है, तो उसके साथ उसका अगरेजी अनुवाद अवश्य दिया जाया है | 
ऐसा ही हिन्दी में होना चाहिये । उदू से ढिंदो में अनुवाद करना तो फिर 
अपेक्षाकत सरल है। जिस हिन्दी लेखक को उदू का अवतरण उद्घृत 
करना हो चह यदि मूल को उर्दू लिपि से ज्यो का त्यो देवनागरी में रखने के 
वजाय देवनागरी से उसका हिंदी श्रनुबाद लिखता चले, तो उसे तो कोई विशेष 
फेष्ट नहीं होगा, परन्तु पाठक पर उसकी बड़ी कृत्रा होगी और हिन्दी की 
रचा भी हो जायगी | यदि मूल देना आनरश्यक हो हो तो उसे उदू' लिपि 

में दिया जाय । उदू' हिंदी की एक शैली ही सही, परन्तु उसकी अपनी 
अलग लिपि भी तो है| जिस प्रकार हिन्दो मे आवश्यकता पड़ने पर आँग- 
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के जान के अनुरूप शैली बढला ही करती है, परन्तु इस कारण न 
भाषा का नाम बदलता है और न उसकी शब्दावली। हिन्दी में भी ऐसा 
ही होता है। जिस प्रकार अ्रंगरेजी का 'लियरेचरों शब्द नहीं बदल 
जाता, उसी प्रकार हिन्दी में उच्च साहित्य में आने वाला शब्द 'साहित्यां 
समाचार पत्नो में जाकर 'अदव” नही हो जाता । प्रचार के मामले में भी वही 
बात है।जो अंगरेजी ऑरंगरेज बच्चो को पढाई जाती है, चह अँंगरेजी 
साहित्य वाली अँगरेजी से भिन्न नहीं होती, ओर जो अगरेजी गेर-अंगरेज 
चच्चों को पढ़ाई जाती है, वह अ्रेंगरेज बच्चों को पढाई जानेबाली अगरेजी 
से मिन्‍न नहीं होती। जैसी अँगरेजी इज्चलेंड की भाषा है चेसी वृटिश 
साम्राज्य की साम्राज्य-भाषा है, ओर बैसी ही ससार-भाषा है| इसी प्रकार 
हिन्दी प्रान्तों में पढ़ाई जानेबाली हिन्दी साहित्य की हिन्दी से भिन्न नहीं 
हो सकती, ओर छहिन्दी प्रान्तो मे प्रचारित की जानेवाली हिन्दी हिन्दी 
प्रान्तों की हिन्दी से मिन्‍न नहीं हो सकती, अर्थात्‌ राष्ट्र्भापा हिन्दी प्रान्त- 
भाषा हिन्दी या मातृ-मापा हिन्दी से भिन्‍न नहीं हो सकती ( देखिये परिशिष्ट 
१२ )। ओर, हिन्दी प्रान्तो की बह बोलचाल की भापा क्‍या है, केंसी है, 
सब जगह एक सी है अथवा नहीं, उसका सबसे अधिक सुलभ स्वरूप क्‍या है, 
ओर बह किस लायक है, इन सब बातो पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है । 
चास्तव मे बात यह है कि हिन्दुस्तानी के समर्थक अन्य राजनीतिक नेताओं 
की भाँति बाबू राजेन्द्रप्रसाद भी राष्ट्र-भापा की समस्या पर अपने राजनीतिक 
दृष्टिकोण को अलग रखकर चिचार करने में असमर्थ हैं |# इसका एक 








# बाबू राजेन्द्रमसाद की राजनीतिक उल्लकन के कुछ ओर नमूने देखिये--- 
( १ ) श्रपने भाषण में पहले उन्होंने कहा, “मापा के स्वरूप निर्धारण पर 
विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भाषा बनाने की चीज़ 
नहीं है । वस्तु, काल, झाढि से प्रभावित होकर वह स्वयं बनती है और रवयं 
भू राष्ट्रभापा हो सकतो है”, और आगे चलकर कहा, “आज इस बात की 
नितान्त आवश्यकता है कि बंगात्न, पंजाब, मद्गास, आदि देश के विभिन्न 
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द्वारा हँसने हँताने मे उन्हें आनन्द नहीं आता | जब तक वे हास्य के स्तम्भ में 
“इमारी न्यायशीला सरकार ने हमें न्याय प्राप्त करने की जो सुविधायें प्रदान 
की हैं! लिखने के बजाय हमारी इन्साफ़पसन्द सरकार ने इन्साफ़ हाधिल 
करने की जो सहूलियतें हमे बर्शी है? न लिखेंगे, तव तक उनकी समझ में 
इस घाक्य में हास्य का युट नहीं झा सकता । उदाहरण के लिये, हिंदी के 
प्रसिद्ध साप्ताहिक 'देशदूतः को लीजिये | उसके सबसे पहले प्रृष्ठ पर ही 'सीभी 
टेढी खरी मजेदार' शीष॑क हास्य का स्तम्भ रहता है। ऐसा मालूम होता है कि 
इस स्तम्म के लेखक को राय मे, और सम्पादक की राय मे भी, इस स्तम्भ की 
मुख्य विशेपता और आकर्षण अरबी फ्रारसी शब्दों का प्रयोग ही है | केवल 
एक ही अक में इस स्तम्भ के अन्तर्गत चुटकुलों में प्रयुक्त कुछ श्ररत्री फ़ारसी 
शब्दों के नमूने देखिये--खथुसियत, शाया, तनज्जुली, जुरत, मुतफ़्न्नी, मह- 
>म, इलहाम, निजात, फ़िरकापरस्ती, तरमीम, अखवबारनवोस, बाशिन्दा, 
डन्जुलबतनी, राज, पैगाम, मुख्यलिफ़, में जूँ , खाबिन्द, महदूद, चाकई, 
शिगूफ़ा, इमदाद, इत्यादि । 

हास्य के कवियों का भी वही हाल है | हास्य-जगत के दो प्रमुख कवियों 
वेधढ़क” और 'वेढवब? बनारसी की हास्यपूर्ण कचितायें या ठुकबन्दियाँ प्राव: 
0'ताहिक 'ससार! और 'देशदूत' मे छपती हैं। इन कविताओं और ठकबदियों 
को एक विशेषता यह है कि इनको भाषा में किसी अरबी फ्रारसी शब्द के 
प्रवेश करने पर कोई रोक-टोक नहीं--हिंदी के शब्दों की संख्या की श्रपेन्षा 
कही अधिक संख्या में अ्रनाधिकारी अरबी फ़ारसी शब्द इन कविताओं और 
तुकबन्दियों में बिगजमान रहते हैं | 

हाल्व की यह परिभाषा हिंदो को छोड़कर चार को किसी दूसरी भाषा 
में नही मिलेगी । उदृ* से तो कदावि नही | 

(७ ) काग्रेस की ओर से देश भर में प्रचार किया जात है कि युक्त- 
प्रान्त की भापा हिंदुस्तानी” है जिसका अर्थ डुआ कि हिंदी? किसी प्रदेश 
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रहा है और नही विगाडेगा, अथवा उसके स्वरूप को बिकृत नहीं करेगा 
ओर उसकी प्राचीन परपरा को नही तोड़ेगा ? क्‍या 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी 
की हो एक बिकृत शैली नहीं है, और क्या “हिन्दुस्तानी! लिखने, बोलने 
, और प्रचार करने का प्रयास मिशनरियों द्वारा विकृृत मराठी लिखे और 
बोले जाने के समान नहीं है ? जेसा घोर विरोध श्री काका कालेलकर के 
सहभाषियों ने मिशनरियों का किया, क्या हिन्दुस्तानी वालो का बेसा ही 
घोर घिरोध करना हम हिन्दी चालो के लिये उचित नहीं, जिससे उनकी 
हिन्दी के प्रति ऐसा अपराध करने की फिर हिम्मत न हो ! 
मामले के इस पहलू को अच्छी तरह से सम लेना अति आवश्यक 
है | हिन्दी वालों के लिये तो आवश्यक है ही, उन हिन्दुस्तानी वालों के 
लिये भी आवश्यक है जिनके चित्त मे वास्तव मे यह धारणा जम गई हो 
कि हिन्दुस्तानी से हिन्दी को हानि नहीं पहुँचेगी, और जो इस प्रकार 
हिन्दी की ओर से निश्चिन्त हो एक भूठी राष्ट्रीयवा का लबादा ओढे हुये 
आन्दोलन के प्रभाव में श्राकर हिन्दुस्तानी वालों के गिरोह मेजा मिलने 
हो । 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी से भिन्न कोई भाषां नहीं। यदि वह हिन्दी से उसी 
प्रकार एक भिन्न भाषा होती जिस प्रकार बंगला या मराठी हैं, तो उसके 
प्रचार से हम हिन्दी वालों को उससे अधिक चिन्ता न होती जितनी बेंगला 
या मराठी या शुजराती या अन्य सस्कृत-निष्ठ मापा-माषियों को इस समय 
है। परन्तु 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी की ही एक भ्रष्ट शेली है, ओर वह राजनी- 
तिक ओर साम्प्रदायिक हेतुओ को सिद्ध करने के लिये और एक भाठे 
राष्ट्रनध्म का प्रचार करने के लिये हिन्दी की स्वामावक शेली को ही 
मनमाने तौर से बिगाड़ कर, परिवर्तित ओर तोड़-मरोड़ कर बनाई जा रही 
है। घढह हिन्दी की 'सगी? दुश्मन है | हन्दी पर हिन्दुस्तानी! का हमला 
दो प्रकार से हो रहा है; ओर होगा | एक का उद्दश्य हिन्दी के अस्तित्व 
को अर्थात्‌ हिन्दी की स्वाभाविक शेली के अस्तित्व को एकदम मिटा 
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सुन्दरलाल खुशी के लड॒ड्र बॉँटे )) बंगला के आधार पर बगाल, मराठी के 
आधार पर मद्दाराष्ट्र, गुजराती के आधार पर गुजरात, तामिल के आधार पर 
तामिलनाढ, तेलगू के आधार पर आन्ध्र और इसी प्रकार अपनी अपनी मात- 
भाषाओं के आधार पर अन्य प्रान्त बन जायेंगे जिनमें उनकी अपनी अपनी 
मातृ-मापायें और मातृ-लिपियॉ राजमापा और राजलिपि बनेंगी और फर्लेंगी- 
फूलेंगी ( स्कूलों में ठ्वितीय भाषा के रूप में अंगरेजी की भाँति हिन्दुस्तानी! 
या क्रिसी दूसरी भाषा को भले ही पढाया जाय ), परन्व॒ हिन्दी के पल्ले पड़ेगा 
“हिन्दुस्तानी भापी प्रदेश” जहाँ हिन्दी को नही, “हिन्दुस्तानी! को प्रतिष्ठित 
किया जायगा, अर्थात्‌ उदू को इसी प्रकार श्रखण्ड राज्य करने दिया 
जायगा । हिन्दी! का, 'हिन्दी भाषी' कोई प्रदेश या प्रान्त ही नहीं होगा, 
जिसका अर्थ होगा कि मारत में 'हिन्दी! कहीं बोली ही नहीं जाती। यह है 
युक्त-प्रान्त की भापा को हिन्दुस्तानी! बताने का रहस्य | काग्रेस के इस प्रचार 
का युक्त-प्रात्त के निवासियों पर भी प्रभाव पड़ा है | युक्त-प्रान्त के निवासी 
किसी शिक्षित व्यक्ति से पूछिये, आपकी मातृ-भाषा क्या है ?', उत्तर मिलेगा, 
“हिन्दुस्तानी! | अपनी सातृ-बोली गई, जिस मापा की वह बोली है वह भी 
गई, रह गई बस हिन्दुस्तानी! ! ब्रज-घचासी भी हिन्दुस्तानी! बोलते हैं, 
अवध-निचासी भी हिन्दुस्तानी! बोलते हैँ, काशी-बासी भी हिन्दुस्तानी! 
बोलते हूँ ! हिन्दी गई सो गई, '“्रज” और 'अवधी भी उठ गई जिनके 
साहित्य का इस हिन्दुस्तानी? का साहित्य अभी सेंकड़ो साल तक पानी भरे! 
जब तक हिन्दी! थी तब तक द्रज और अबघी का भी अदितित्व था, “हिन्दु- 
स्तानी में उन्हे स्थान कहाँ १ कांग्रेस प्रचार के मारे हुये शिक्षित सजन कहते 
हुये सुनाई देंगे, अँगरेजी मे नहीं, हिन्दुस्तानी में बात कीजिये! । अपने मुह 
से 'हिन्दी! कहना उन्हें साम्प्रदायिकतापूर्ण और ओोछा मालूम पडेगा क्योकि _ 
कांग्रेस ने उन्हें यही सिखाया है कि हिन्दी का अर्थ है साम्प्रदायिकता, 'क्यो- 
कि हिन्दी साम्प्रदायिक भाषा है, विशुद्ध राष्ट्रीयता की हुगली तो “हिन्दुस्तानी! 


-.. हिन्दुस्तानी वालो के हथकडे १४७ 


स्तानी? चल रही है, ऐसी अवध्था से हिंदो की स्वामाविक शेली का क्‍या 
होगा ! यहाँ इतिहास से कुछ मदद मिल सकतो है, यद्यपि आज के युग में 
राज्याश्य पहले से भी अधिक महत्वपू् है।जब तक फारसी राजभाषा 
रहो, तब तक फ़ारसी का बोलबाला रहा--उसी प्रकार जिस प्रकार आज आऑँग- 
रेज़ो का है, 'पढे' फारसी वेचें तेल, यह देखो विधना के खेल”, यह कहावत 
बनी#, तेल बेचने से वचनेवालों ने फ़ारसी पढ़ी, सस्कृद और देशी भापाश्रों 
की पूछ न रही, खूब फ़ारसी का प्रचार हुआ ओर देशी भाषाओं पर फारसी 
का खूब प्रभाव पड़ा | फ़ारसी का यह घटाटोप कंब हटा १ जब १८३७ में 
फ़ारसी से राज्याश्रय हटा | फारसी से राज्याश्रय हटाकर जब देशी भाषाओं को 
राज्याश्रय दिया गया, तब देशी भाषाओं की प्रछ शुरू हुई--उससे पहले 
नहीं । हिन्दी प्रान्तो में दुर्भाग्यववश उदूं ओर उदू लिपि को राज्याश्रय मिला, 
हिन्दी ओर देवनागरी को नही । उसका जो परिणाम हुआ है, वह इस समय 
जीवित बहुत से दिंदीवालों ने अपने जीवन में ही अनुभव किया है। खूब॑ 
उदू का प्रचार हुआ, चही शि४-समाज की मापा समभी जाने लगी, अॉगरेजों 
ओर विदेशियों ने भी उदूं ही सीखी, विदेशों में उर्दू का ही प्रचार हुआ हिंदी 
गँवारू हो गई, उदूँ लिपि के कारण खूब शब्दों का उच्चारण भ्रष्ट, हुआ, 
हिंदुश्रों ने हिंदी को त्यागा, हिंदो साहित्य को त्यांगा, दिंदी साहित्य रचना 
त्यागा, अपने आचार विचार और वेश-भूपा को त्यागा, हिंदू अपनी सम्यता और 
सस्कृति से दूर होते चले गये, गमायण तक उर्दू मे पढने लगे, एक मामूली सा 
पत्र भी देवनागरी में लिखना भूल गये, और उर्दू का पडित होने में गर्ब का 
अनुमव करने लगे | यह है राजमापा ओर राज्याश्रय का प्रभाव | उस पीढ़ी के 





%# उसी परिस्थिति में जिसमे आज अंगरेजी पास ग्रेजुएट को जूतों पर 
पाक्षिश करते देखकर मह्दान आश्चर्य द्वोता है और हम घारोधार ऑसू बहाते 
हैं, परन्तु एक हिंदी साहित्य रत्न को भूखों मरते देख कर हमें कुछ शआश्चय नहीं 
होता । 


६६ हिन्दी की श्रपनी समस्या 


उल्टे 'हिन्दुस्तानी' के नाते उदूं श्रीर उर्दू लियि का सुक्रमास पर उतना द्दो 

अधिकार हो गया जितना हिन्दी श्रौर देवनागरी को, श्र यह ऊहने की 

गु जाइश और यद्द बतलाने का साधन भी ने रहा कियुक्कानत में इतनों की 

मातृ-भापा हिन्दी है और फेयल इतने अपनी मात-मापा उदृ बताते है । सब 

प्रकार से हिन्दी की घोर हानि हुई, और इसी कारण मृतलमान त्टेंदिल से 

उुक्-आन्त को भाषा को 'हिन्दी' के बजाय ल्ल्ुस्ताती' को जाने ऊ साथ हैं । 
हिन्दी की रक्षा के निमित्त इन बाता की ग्राभश्यकता है.-- 

(श्र) सष घोषणा की जाय और प्रचार किया जाय फ़ि *, युक्त-प्रान्त 
की आदेशिक या देशज भाषा श्र्थात्‌ मात भाषा हिन्दी है, (हिन्दुस्तानी! नहीं, 
क्योंकि यहाँ की विभिन्‍न जनपदीय बोलियाँ टिन्दी भाषा को बोलियाँ है । 
हिन्दुस्तानी या पड़ी बोली स्वय हिन्दी की एक बोली है नो युक्त-प्रान्त के 
एक डेढ जिले भें बोली जाती है, इसलिये युक्नानप्रान्व की भाषा का नाम 
हिन्दुस्तानी! कठापि नहीं हो सफ़ता। लेंगुएन सरबे आफ इम्टिया) 
में युक्तय्ान्त की भाषा को हिन्दी! ही बताया गया है और यही नाम 
अब तक बराबर जन-गणना की रिपो्ों में प्रयुक्त होता आया है, २. युक- 
प्ान्त बिशुद्ध हिन्दी प्रान्त हे, और यहाँ की जनता की मात-भाषा और बोल- 
चाल की भाषा इिन्‍्दी है, हिन्दुस्तानी! नही, इसलिये यहाँ हिन्दी का ही 
एकाबिकार हो सकता है। उदू किसी प्रदेश को छझन-माप्रा या मात-भाषा 
नहीं | बढ एक साहित्यिक मापा है, ओर युक्त-प्रान्त में उर्दू पढ़ने पढ़ाने और 
उसमे काम करने की हट उसी हृद तक और उसी प्रकार दी जा सम्ती हे 
जिस प्रकार किसी अन्य साहित्यिक भाषा जैसे अगरेजी, वेंगला, इत्यादि मे, ३. 
साहित्यिक दृष्टि से भी आधुनिक, साहित्यिक खड़ी बोली हिन्दी ही युक्त प्रान्त 
की साहित्यिक भाषा हो सकती है, क्योकि यहाँ की विभिन्न बोलियों के 
साहित्यि की और लोक-साहित्य की आधुनिक हिन्दी साहित्य से एका-कारता 
ओर एकरूपता है, उर्दू साहित्य या किसी हिन्दुस्तानी? साहित्य से नहीं। 


हिन्दुस्तानी चालों के हथकडे १५१ 


चालो हिन्दुस्तानी! का क्या स्वरूप है और होगा, यह पहले बतलाया जा 
चुका है )। 

हिन्दी पर हिन्दुस्तानी” के दूसरे प्रकार का हमला भी साधारण नहीं 
है | हिन्दुस्तानी की शेली हिन्दी की स्वाभाविक शेली पर अवश्य थीरे धीरे 
प्रभाव डालेगी ओर उसे विक्षत करेगी । एक भाषा की दो शैलियों ( वे परस्पर 
विरोधी ही क्यों न हो ) का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना अनिवाय है। नितान्त 
मिन्‍न भाषायें तक परस्पर सम्पक में आकर एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं 
(उदाहरण--फारसी का हिन्दी पर प्रभाव; अँगरेजी का सब देशी मापाञ्री पर 
प्रभाव), फिर एक भाषा की दो शेलियों या दो रूपो का कहना ही क्या हे । 
जो “हिन्दुस्तानी? शेली वर्धा मे, "नया हिन्द! के सम्पादकीय कमरे ने और 





* असल से 'एडीटोरियल”, 'एडीटरी' या 'एडीटरीय” कमरा या कमरा ए- 
एडीटरान! होना चाहिये, क्योंकि “नया हिन्द! के हिन्दुस्तानी विशेषज्ञों ने 
“एडीटर!ः शब्द को हिन्दुस्तानी माना है, सम्पादक? को नंहीं । पाठकों को 
शायद सालूम न हो, पुण्य-तीर्थ प्रयाग की स्वनासंघन्य हिन्दुस्तानी कलचर 
सोलाइटी” ने “हिन्दुस्तानी बोक्ली! ओर 'दोनों लिखावर्टो' मे एक 'माहवारी' 
“नया हिन्द! निकाकने का निश्चय किया है । एडीटर बोर्ड! के दो माननीय 
'सेम्घर हैं प॑० सुन्दरलाल ओर डा० ताराचन्द्‌ । “हिन्दुस्तानी बोली' मे लिखी 
हुई 'हि० कलचर सोखाइटी' के 'सेक्रेट्री! पं० सुन्दरल्ाल की “नया हिन्द 
विषयक सूचना, जिसे ज्यों का त्यों छापकर हिन्दी पन्नों ने हिन्दुस्तानी बोली” 
के प्रचार का पुण्य कसाया, से अनुमान होता है कि हिन्दुस्तानी बोली से 
अभिप्राय है उद--उद्‌' की शेली, उदू* के ख्ुद्ावरे, उदू' का वाक््य--जिसमें 
कहीं क॒ट्टीं उदू' 'त्षिखावट! में लिखे जाने योग्य हिन्दी शब्द धर दिये जाय | 
नमूना देखिये; “.. यह साहवारी हिन्दुस्तान की पूरी आज़ादी का हामी होगा 
जिसे मुल्क की सभी पार्टियों हासिल करना चाहती हैं। साथ दही हिन्दुस्तानी 
कलचर सोसाइटी के मक़सद को सामने रखते हुये यह पार्टियों के छोटे छोटे 
और दो दिन के आपसी रूगड़ों से अतक्ग रहने की कोशिश करेया। गुध्थियों 
का सुश्चकाना भो इसका काम होगा सिर्फ इसक्िये कि कुछ बने ओर 


ध्प हिन्दी की अपनी समस्या 


जिस प्रकार पजाब में वह कहने का कोई साहस नहीं कर सकता कि पजात्र 
की मात-मापा उद्‌ है, पजाबी नहीं) )। अन्य प्रान्तीव मापाओं के समान 
हिंदी की कम से कम एक प्रादीय भाषा की सी व्थिति होगी और केंद्रीय 
प्रकरणों में उसकी उपेक्षा करना समव न होगा | बगालियो, ग़ुजरातियों, 
तामिलों, श्रादि की माँति हिन्दियाों को मी अनुमव होगा कि उनकी भी एएक 
विशिष्ट भापा और मस्कृति है, और उनमें श्रात-भाव, एक्मापा-भाव टलन्‍्न 
होगा और उनका अपनी मात-भापा हिन्दी के प्रति प्रेम जाग्रत होगा | जिस 

! ध्रकार अन्य प्रातचाले अपनी अपनी मात-भापा बा प्रात-मापा से प्रेस करते हैं, 
उसी प्रकार हिदी-जन अपनी मात-भाषा और ग्रात-भाषा हिंदी से ग्रेम करना 
सीखेंगे और उसको रक्षा के लिय्रे कटिबद्ध होंगे | आज युक्र-यरात में हिंदी के 
प्रति जनता में जो उपेक्षा माव पाया जाता दे उसका कारण यहीं है कि उन्हे 
अपनी मात॒-भापा का असली नाम ही साफ ताक नहीं बताया जाता जिससे उनमें 
उसके प्रति घेम, उसकी उन्नति करने और उसके स्वरूप को विशुद्ध रख़ने 
की इच्छा उत्पन्त होसके | उल्टे उन्हे हिद्दुत्तानीं नाम द्वारा प्रत्यक्ष अथवा 
अपत्यक्ष रूप से यह पाठ पढाया जाता दे कि उनकी भापा गन्दी हुगली तो 
है ही, और यदि नहीं दे तो उसे अब दनावा जाब । हिन्दुस्तानी के चक्र मे 
फंस कर हिदी-जनता ढिंदी की उपच्ता करती हे । इस नाम के कारण उसे 
हिंदी और उदृ' में अन्तर भी डिखाई नहीं देता, हिंदी शब्द श्रौर उर्दू शब्द 
में अन्तर दिखाई नहीं देता और हिंदी उदू' दोनों एकसी जान पडती हैं| फलत- 
हिन्द में हिंदी की चेसी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती जेंसी एक भाषा को अपने 
निजी प्रदेश ये होनी चाहिये | 'हिंदी' नाम के बजाब हिंदुस्तानी? नाम से वर्ह 
अन्दर हो जाता है। (हिंदी! नाम बरढि शुद्धता की ओर बढने की प्रेसणा देता 
हे तो (हिंदुस्तानी! नाम वर्वस गन्दगी की और घकेलता है। जब तक “हिंदो 
नाम और दिंद की मापा के नाम की यतिष्ठा नहीं होगी तब तक हिंदी को 
शुद्ध करते और शुद्ध रखने की त्वामाबिक प्रेरशा उत्तन्त नहीं होगी। 


क्या करें ? श्फूपू 


दौसा दो जा रही है । एक हिन्दी पत्र ४विश्ववाणी' ने ही अपनी भाषा हिन्दी 
बदल कर डके की चोट 'हिन्दुस्तानी' कर दी | इत्यादि, इत्यादि । 
“पहिन्दुस्तानी' का उद्देश्य हिन्दी को शैली को नष्ट करना या विक॒त 
करना नहीं है,” यह द्िन्दी बालों को मोह-निद्रा में सुलाने के लिये एक 
अफीम की गोली है, अथवा यो कहिये, पीछे से हिन्दी का शिकार खेलने 
के लिये एक धोखे की टट्टी है । इस ट्दूटी को खड़ा करने वाले हिन्दुस्तानी 
के सेना-नायक हिन्दी पर 'फ्राय्ल अशैक' न करके ( या इतना साइस न 
होने के कारण ) उसे 'फ्लैंक मुचमेन्ट! द्वारा घेरना चाहते हैं |# 


४, क्या करे ९ 

; हिन्दुस्तानी की बला का स्वरूप भमली भाँति देख लिया। हिन्दी चालों 
को इस बला का अपनी पूरी शक्ति मे मुकाबला करना ही है | परन्तु किस 
प्रकार १ यह वला साधारण नहीं है | इसने अपने पीछे राष्ट्रीय आन्दोलन को 
समस्त शक्ति को लगा लिया है, इसलिये बिना दिसी सगठन ओर योजना 
के हिन्दुस्तानी! का विरोध करना केचल शक्ति का अपव्यद सिद्ध होगा । 
शत्रु जितना अधिक बलशाली हो, उतनी ही अधिक अपनी शक्ति को 
संगठित और केद्धित करने की आबश्यकता होती है। इस समय जरूरत 
इस बात की है कि सब हिन्दी-प्रेमी एकत्र होकर समस्या पर गहरा विचार 
करें, और “हिन्दुस्तानी का मुकाबला करने के लिये सगठित रूप से उचित 
कदम उठायें। ये कदम क्या होने चाहिये, इस विपय में लेखक अपने 
विचार अन्यत्र प्रकट कर छुका है। यहाँ केवल कुछ मुख्य बातों का उल्लेख 
करना ययथेष्ट होगा । 
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#प्ली श्रीसक्षारायण का यह कथन कि हिन्दी उद् वाले अपनी-अपनी 

भाषा को चाद्दे जैसा रच्खें पर उन्हें हिन्दुस्तानी रूपी पुक मिली जुली शेत्ती 

का विरोध करने की आवश्यकता नहीं, भो इसी फोटि का है और उसका भी 
यही उत्तर है । 


७० हिन्दी की अपनी समस्या 


( अ. भा. हिंदी साहित्य सम्मेलन के उदयपुर अधिवेशन मे साहित्य-परिपद 
के सभापति पद से ढिये भाषण से ) इसके बाठ कुछ और कहने की आपश्व- 
कता नहीं रह जाती । हमे इस ईं गलिस्तानी से पीछा छुडाना ही होगा, और 
इसके लिये शिक्षित समाज में जोरदार श्रान्दोलन करना चाहिये। अब 
दूसरी बीमारी--अरबी फ्रारसी शब्दों की भरमार--लीजिये जो अ्रपेक्ञारुत 
अधिक पुरानी है ओर जो “उदृ! नाम से साहित्य मे भी स्थान पा घुको है 
ओर इस कारण जिसे बहुत से लोग श्रव॒ बीमारी नही मानते ( इं गलिस्दानी 
को अभी तक सब--हिंदुस्तानी चाले मी--ब्रीमारी मानते हैँ ) | यह बीमारी 
कहीं ग्रधिक भयकर है क्योंकि यह उर्दू साहित्य से और पुष्ट होती है और 
एक दल इसको ( एक अलग लिपि में ) लिख कर और बोल कर फेलाने में 
यत्नशील है जब कि इंगलिस्तानी को अपने किसी विशेष साहित्य का 
सह्दारा नहीं है और कोई दल उसका प्रत्रार नहीं चाइता। हिंदी बालों ने 
बोलचाल का महत्व बिलकुल नहीं समझा है | वे समभते हैं, लिखो हिंदी, 
बोलते रहो चाहे उद्‌ । उदूं के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री रघुपति सहाय 
“फिराक 'ने कुछ दिन हुये गोरखपुर में कहा, “उद्‌ हिंदीकी अपेक्षा बोलचाल 
की भाषा के अधिक निकट है | हिन्दी के लेखक और साहित्यिक स्वय बढ़ 
भाषा नही बोलते जिसे वे लिखते हैं ।” मियाँ बशीर अहमद का कथन है, 
“चुक्क प्रान्‍्त की लिखी जाने बाली मापा हिन्दी है और बोली जाने वाली 
भाषा उदू है ।” यदि हम केवल शिक्षित समाज के विशिष्ट चर्गों की बोल- 
चाल को लें, तो दोनों कथनों में बहुत कुछ सच्चाई है । यह वात तो सोलह 
आने सच है कि हिन्दी के लेखक और साहित्यिक नित्य बोलचाल में वह 
भाषा नही बोलते जिसे वे लिखते हैँ । स्टेशन पर, रेल में, बाजार में--चाहे 
जहाँ उनकी वातचीत सुन लीजिये | पर उद* के लेखक और साहित्यिक 
वद्दी भाषा बोलते हैं जिसे वे लिखते है| इस वात से कोई इन्कार नहीं 
कर सकता--भले ही उद्ूँ चाले प्रयत्त करके ही ऐसा करते हो या कर 





क्या करें ? श्प्६ 


भी केन्द्र को 'हिदुस्तानी! प्रान्तो की राजमाषा 'हिहुस्तानी' ( श्रथोत्‌ उदू ) 
से भिन्‍न नहीं रही है )। ऐसी अबस्था मे यदि हमारी हिन्दी मे राष्ट्र और 
राष्ट्रीया को अभिव्यक्ति हुई, और उसमें राष्ट-सुलमता मी हुई, तो 
वह मध्यदेश की भाषा होने के कारख अपने आप फैलते फैलते बास्तविक 
राष्ट्रमाषा हो जायगी, हिंदुस्तानी वाले उसके विरुद्ध चाहे जितनी चिल्ल 
पो मचावें । हमें भी हिंदुस्तानी पर '्राटल अटेक! करने की जरूरत नहीं, 
बस 'फ्लैंक मूचमेन्ट' को विफल कर अपने दिंदी-प्रान्तों में सर्वत्र हिंदी को 
प्रतिष्ठित करें, और केन्द्र में प्रान्त-मापा के नाते हिंदी के लिये अन्य प्रान्तीय 
भाषाओं जैसे अधिकार प्राप्त कर ( उदाहरण के लिये, रेडियो मे, सरकारी 
फ़िल्मों में, आदि ) | लेखक दावे से कह सकता है कि इतना होने पर दिंदु- 
स्तानी वाले लाख सिर पटकने पर भी अपनी “हिन्दुस्तानी! को बाल भर भी 
थ्रागे न बढा सर्केगे--या तो राष्ट्-भापा केवल हिन्दी होगी, या हिन्दी और 
डदू दोनों राष्ट्र-माषा होंगी । 
स्पष्ट है, सब प्रकार से हिंदी का भविष्य स्वयं हिन्दीवालों के हाथ में है। 
हमें राष्ट्र-भाषा हिन्दी के पचडे में पड़कर प्रान्त-भाषा हिन्दी को हाथ से 
नहीं जाने देना चाहिये । इस कड़ी के हाथ में रहते पूरी श्र खला अनायास 
खिंचती चली आयेगी, ओर यदि यह कड़ी हाथ से छूट गई तो सर्वनाश 
निश्चित है। यदि देश को हमारी हिन्दी राष्ट्र-भापा के रूप मे मान्य नही है, 
तो राष्ट्र-भाषा जाय भाड चूल्हे मे । हम अपनी हिन्दी क्‍यों बिगाड़े ? और 
कौन अपनी प्रान्तीय भाषा को बिगाड़ रहा है ? या तो देश हमारी हिन्दी 
को राष्टु-भाषा स्वीकार करे, हिन्दी की बतंमान शैली (और केवल देवनागरी 
लिपि ) से आरम्भ करे, काम होते-होते हिन्दी राष्ट्र की दृष्टि से आवश्यक 
शब्द, घाठ॒, मुहाबरे, आदि अन्य भारतीय मापाओं से अपने आप आत्मसात 
करती चली जायगी, और नहीं तो हम अहिन्दियों से प्रार्थना करेंगे कि खुदा के 
वास्ते वे हमारी हिन्दी को बर्श दें श्रोर किसी अन्य भाषा पर ( मिसाल के 


७२ हिन्दी की अपनी समस्या 


उल्टे शर्म आती है और इसलिये उदृ' की शरण लेते हैं | थे अपनी चेष्टाग्रो 
से सिद्ध करते हैं कि मुसलमानों की मात-भाषा तो उदृ ही है और वे उद्ृ' 
के सिंचा ओर कुछ नहीं ब्रोलते या समभते | उदू' चाले तिनकथारी पडित- 
जी से भी शुद्ध उदू में बोलेंगे | कोई समके या न समझे, उनकी बला से | 
उन्हें जो आता है, जो वे लिखते है. चही बोलेंगे, चाटे कोई मौजूद हो | उन्हें 
अपनी उदृ में बोलने में कोई अस्वाभानिकता या किक प्रतीत नहीं होदी | 
वे अपनी स्वाभाविक शेली छोड़कर क्‍यों इधर उघर ताकें ? मौलाना श्राजाद 
( या प० नेहरू ) किसी अखिल भारतीय सभा के सम्मुख शुद्ध उ्दू मे 
बोलने के लिये किसी की ज्ञमा-याचना नहों करते, परन्तु प० गोविन्द चल्‍लम 
पउन्‍्त, टा० राजेन्द्रप्साद, यहाँ तक श्री डडनजी भी या तो शुद्ध हिन्दी मे 
वोलेंगे ही नहीं ( बिना आधे पौने उर्दू' शब्दों को मिलाये वे अपने आप को 
' विशुद्ध गष्ट्रीबता से च्युत सममभेंगे--गाधीजी का भी तो डर है कि कही काप्रेस 
की इनर काउन्सेल्स! में वे साम्प्रदायिक,! 'सकुचित हृदव,? 'वग खयाल, 
महासभाइट” न घोषित कर दिये जायें! » ओर बढ बोलेंगे तो चेहरे से 
मालूम होगा कि बड़ी बहाहुरी तो की है, परन्तु अपराध हुआ, आशा है 
उपस्थित सजन क्षमा करेंगे | यह हिन्दी चालो की सपसे बड़ी कमजोरी है 
जो उन्हें पग पण पर नीचा दिखाती है |# 
शिक्षित समाज की साधारण वोलचाल का भी वही हाल है | उसके 
विपय में पहले बनलाया जा जुका है। नेताओं की देखा देखी कांग्रेस के छोटे 
भाई भी उदू में बोलना स्पराज्य-प्राप्ति का सीधा रास्ता समभते हैं | 
अब प्रन होता है, बोलचाल का सुघार किस प्रकार होनाचाहिये ! सबसे 
पहली आवश्यकता है हिन्दी के परिसाजन और सशोघन की | उसके विपय 
में समी आवश्यक बातें पहले कही जा छुकी हैं। जिन तिद्धान्नों के अनुसार 


हिन्दी का परिसार्जन संशोधन “क्र ३ से पर ५ है। उनका निर्देशन भी किया जा चुका: है, उनका निर्देशन भी किया जा चुका 
अप्रिशिष्ट हे भो देखिये। 


क्या कर ? ' शृद्ृ३ 


मुसलमान होगे ) किसी मिन्‍्म भाषा के माव्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने 
का अधिकार नहीं ठिया जा सक्रता। कारण, १ ऐसा करेना अव्यावहारिक 
होगा, २. जहाँ एक ओरे प्रत्येक को मातृ-भापा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त 
करने का अधिकार है, वहाँ किसो को अयनो मातृ-भाषा छोड़कर भिन्‍न 
भाषा की मॉँग करने का भी अ्रधिकार नहीं है ( उदाहरण के लिये दक्षिण 
का मुसलमान नहीं कह सकता कि मैं तामिल के बजाब उठ्ूं के माव्यम से 
शिक्षा प्राप्त करू गा ) | जन पद की सीमा वेज्ञानिक दृष्टि स अर्थात्‌ भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से निर्धारित को जानी चाहिये। 

(३ ) व्यावहारिक दृष्टि से यह वाछुनीय है कि प्राथमिक शिक्षा के 
मान्यमों की सख्या कम से कम हो | अत, यदि क्रिसी जनपद या क्षेत्र का 
बहुमत जनपदीय बोली के बजाय हिन्दी या उदूं में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 
करना चाहे, तो उस समस्त जनपद में हिन्दा तथा उदू प्राथमिक शिक्षा के 
माव्यम बनाये जायें। प्रत्येक स्कूल में, यदि हिन्दी या उद्‌ माव्ण्म लेने चाल्े 
छात्रों की सख्या एक निश्चित सीमा से कम न हो, दोनो माध्यमों का 
प्रबन्ध होना चाहिये । हिन्दी स्कूल अलग ओर उदूं स्कूल अलग मी खोले 
जा सकते हैं ( जैमे बम्बई शहर में गुजगती स्कूल अलग और मराठी स्कूल 
अलग हैं )। 

(४ ) माध्यमिक और उच्च शिक्षा के माव्यम हिन्दी और उदूं हो। जिन 
स्कूलों, कालेजों ओर विश्वविद्यालयों मे दोनों साव्यमों का प्रबन्ध होगा, 
उनमें हिन्दी माध्यम बालो के अलग ओर उदूं माव्यम बालो के अलग 
क्लास लेना पढ़ेंगे। इस व्यवस्था से छात्रों की सख्या के अनुभार प्रत्येक 
नगर में हिन्दी ओर उदूं स्कूल या कालेज अलग अलग स्थापित करना 
कहीं श्रेयस्कर होगा। विश्वविद्यालयों के साथ भी यही बात लागू है। 
उदाहरण के लिये इस समय युक्त प्रान्त में लखनऊ और प्रयाग विश्व- 
विद्यालय दोनों मे दोनों माध्यमों का प्रबन्ध करने से यह कहीं अच्छा, 


छ्ड हिन्दी की अपनी समस्या 


यही दशा रटेगी तब तक हिन्दी के पाठक द्विन्दी उदू ढोनों के पर्याय 
सीखते रहेगे और ऐसी श्रचस्था में हिन्दी पर्यात् बोलचाल में कभी प्रचलित 
न हो सकेंगे | उदू चालो के साथ मामला प्रिलकुल उल्टा है | उन्होंने 
साहित्य से ही नहीं, अपनी बोलचाल से भी हिन्दी शब्दों को मतरूक कर 
दिया है, जब कि हिन्दी चाले साहित्य से तो उदू शब्दों को मतरूक करने 
का प्रयत्न करते हैं, परन्तु बोनचाल में बद्दी उदू' शब्द बोचते रहते हैं। 
उदू वालों को कुत्त ने थोडे ही काटा है जो वे उदू शब्दों को, जिन्हे वें 
स्ववम चौबीसो घन्टे बोलते हैं और दूसरों को बोलते सुनते हे; छोड़ कर 
हिन्दी शब्द लिसे | इसलिये उदू' में शब्दों का द्वैतवाद दिखाई नहीं देता | 
हिन्दी वाले “उद्देश्य लिखते लिखते 'मकमढ,” लिख जायेंगे क्प्रोकि वे 
स्वयम्‌ “मकसद? बोलते हैं, “उद्देश्य” नहीं बोलते । उ्द वाले 'मकसद' छोड़ 
कर “उद्देश्य” क्यो लिखें ? यह सच ह कि उर्दा से कितने ही प्रचलित देशज 
झौर तझ्ब शब्दों को मतरूक कर दिया गया है, परन्तु उदू षालों ने उन 
शब्दों को अपनी बोलचाल से भी मतरूक कर दिया है । जैसा पहले कहा 
जा चुका है, हिन्दी बालो ने उन उदू शब्दों के स्थान में संस्कृत शब्द धर 
पंदेये परन्तु बोलते रहे बही उर्दू शब्द । या वें अपनी वोलचाल से भी उन 
उदू' शब्दों को मतरूक करें और अपने सस्क्ृत शब्द बोलें, या फिर प्रचलित 
देशज और तद्भव शब्द लिखें और वही बोले, और जिन उर्दू शब्दों को लेना 
है उन्हें निश्चित रूप से अपना लें और उनके स्थान में सस्कृत शब्द लिखने 
या बोलने का प्रयत्व न करें । जिन प्रचलित सस्कृत तत्सम शब्दों को ख्दूं 
चालो ने अपने साहित्य या बोलचाल से मतरूक्त कर दिया है, उन्हे बोलने 
में तो हिन्दी बालों को अवश्य ही गर्व अनुभव करना चाहिये और 
उनके उर्दू पर्यायो को भूलकर भी नहीं लिखना या बोलना चाहिये | जैसा 
पहले कहा जा चुका है, बोलचाल की एक कामन भाषा या हिन्दुस्तानी तो 
बन कर रहेगी । यदि हिन्दी वाले अपने हिन्दी शब्द बोलेंगे ( उदृ बाले 


क्या करें ? ५६७ 


हिन्दियो को जिस बात पर ध्यान देने को आवश्यकता है वह यह हे कि 


जद दोनों को राष्ट्रभाषा 'मानने को तयार हैं, ओर प्रत्येक को स्वतन्नता देना 
घाहते हैं कि वह इनमें से चाहे जिसको राष्ट्रभापा के रूप में पढने के लिये चुन 
ले, सगर शर्तें यह है कि जो सुविधा हि दू प्रान्तों में सरकार की ओर से 
राष्ट्रभापषा उदू पढने वालों को दी जाय, वही सुविधा मुस्लिम प्रान्तों-- 
पंजाब, सीमाप्रान्त, सिन्ध, घलूचित्तान ओर बंगाल--मे ईमानदारी के साथ, 
राष्ट्रभाषा हिन्दी पढ़ने वालों को दी जाय। इसारी बात व्यावहारिक होगी, 
/ उसमें सत्य होगा, धोखे की कोई गुजाइश नहीं होगी, ओर सभव दे हमारा 
उर्दू वालों से समझता हो जाय | हिन्दुस्तानी वालों से उनका या हसारा 
समम्ोौता होना असंभव है । हिन्दुस्तानी वालों के आधारभूत सिद्धान्त ग़लत 
हैं, बनावटी और दिखाऊ हैं ओर वास्तविकता से बहुत दूर हैं | हिन्दुस्तान” 
धोखे की टी है। हिन्दुस्तानी प्रचार से हम जितने रुष्ठ और प्रसतुष्ट हैं, 
उतने ही उद वाले उससे सशंकित हैं। हिन्दी ओर उदू' दोनों राष्ट्रभापा 
मान ली जाने पर इनमें से जिसमें अधिक जान होगी, राष्ट्रीयवा को अधिक 
अभिव्यक्ति होगी, श्रधिक राष्ट्रसुलभता होगी, वह कालान्तर मे अपने आप 
प्रधान हो जायगी और एक समय था सकता है जब उदू” वाले भी हिस्दी 
और देवनागरी को राष्ट्रभापा और राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार कर सें। 
विज्ञान ओर यथार्थ की उपेक्षा अधिक समय तक संभव नहीं | परन्तु इस 
समय हिन्दी और उद्‌ दोनों को राष्ट्रभापा मान लेना ही राष्ट्र-भाषा की समस्या 
के समाधान का एकमात्र सच्चा ओर ईमानदारी का रास्ता हैँ, अन्य कोई नहीं । 
प्रत्येक प्रान्त की एक कासन भाषा तो होगी ही, जिसके द्वारा श्रन्तर्म्रान्तीय 
व्यवहार संभव होगा । केवल अन्तम्रान्तीय व्यचहार की ओर केन्द्रीय सरकार 
की दो भाषायें हिन्दी ओर उदू होंगी । जो चाहेंगे जिन्हे फुरसत होगी अथवा 
जिन्हें आवश्यकता पडेगी, वे अपने आप हिन्दी ओर उर्द दोनों सीख लेंगे । 

( सारत के विभाजन से परिस्थिति बिलकुल बदल गडे है| इसमें हिन्दी 
वालों और उदृ' वालों के बीच में समस्योते का स्‍भश्न ही नहीं उठता | भारत के 
विभाजन का राष्ट्रभापा की सससस्‍्या पर क्या प्रसाव पठता है, इसे उत्तर-परि- 
शिप्ट ३२ (घरष्ठ ६६) में देखिये, ओर हिन्दो प्रान्तों से शिक्षा के माध्यम के भग्न 
पर क्या प्रभाव पडता है, इसे परिशिप्ट १७ से ठेखिये । ) 


७६ हिन्दी को ग्पनी समस्या 


बोलकर केबल द्वान्यास्पद बनेंगे । जो भागा सब्र लोग गोलेंगे यही क्ामन भाषा 
हिन्दुत्तानी! कटलायेगी, लिया चाटेयों ऊुछ जाय । यद्धि बोलचाल में ह्न्दि 
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प्रित्र से (या बाजार में ) सदी बोल्ली मे थात फरने समग्र बोलेगा, ख़त्म, 
जिस्म, रिश्ता), 'ज़यान), फर', आटमों या शस्प!, पतरजुमा', क्योंकि अपने 
चारो ओर की खट्टी बोलचाल से -- हिन्दी बालों की अथवा उदृ' बालों की-- 
पद् नित्य उनन्‍्टों शब्दों क्रो सुनता हैं, लिखित हिन्दी में शेष, शरीर! 
सस्पन्ध', भाषा, कत्तव्य', 'ममुष्य', अ्रनुवादों उसने भले हो देसे हों | 
(भाषा के साथ सस्क्ृति का भी वही हाल है । लपनऊ में या हुआ एक हिन्दू 
वंयाली दूधरे हिन्दू बंगाजी से सेब नमस्कार! करेंगा, परन्तु दूपरी ही सास 
में श्रपने लखनोआ हिन्दू मित्र से 'ब्रादवश्ज़! करेंगा। कारण चही £5 | ) 
हों, यदि लखनऊ की खीब्रोली योलचाल सें टसे ख़त्म! प्रिस्म', रिश्ता), 
ज़िधान', फर्ज़', श्रादि के साथ साथ शेष, 'दारीर!, सम्बन्ध, भाषा), 
'करत्तंब्य', भादि भी--नि मन्देह हिन्टी वालों के सुप्र से--सुनने फो मिलेंगे 
तो उसके प्रंद् से भो खड़ी बोली में यही द्विन्ही शब्द श्रधिक सुगस और 
परिचित होने के कारण निकलेंगे ( और जब चद्द हमें श्रापस में एक दूसरे को 
नमस्कार! करते देसेगा तथ वह हमें भी “नमस्कार! करेगा, जो भापा हम 
जयमू नहीं बोलेंगे, बल केवल लिखेंगे , उसके ज्षिये इस यह भाशा कैसे कर 
सकते हैं कि अन्य भाषा भापी उसे--उस लिखित भापा को--बोलें ? पहले हम 
लयस अपनी लिखित भाषा को इसी रूप मे घोलकर श्रादर्श उपस्थित करें, 
किर भहिन्दी भापी उसे अ्रपेक्षाकृत अधिक सुगम, परिचित और सरल द्ोोने के 
कारण अपने आप अपनायेंगे | उदू या चर्चा की हिन्दुस्तानी अपने आप घरी 
रह जायगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक भाणी सबसे सरल मार्ग: 
( [72९ 0६ [९४६६ 7९४5८७०८९ 2 भ्पनात्ा है। इस नियम की अवहेलना 
अधिक समय तक कदापि नहीं हो सकती, चाहे गाधोजी, काग्नेस और 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा एड़ी चोटी का जोर क्यों न लगा दें । 
( यही बात लिखित हिन्दी के साथ लागू है | हम सेव शुद्ध हिन्दी लिख, 
झूठी राष्ट्रीयता और “हिन्दुस्तानी के चक्कर में आकर उससे उदू' शब्द न- 


भरें, फिर देखेंगे भ्रद्विन्दी भापी इस हिन्दी को छोड़कर वर्धा कु पं 


क्या कर ? १७१ 


हो सकेगा | हम हिन्दी प्रान्तों में उदू' को जो स्थान देने को तेयार हैं, वह 
उदारता की सीमा है, उदू के न्‍्यायोचित प्राप्य से कहीं अधिक है। उससे 
और आगे जाना हमारे लिये अत्यन्त हानिकारक है, हमारी उन्नति में 
बाघक है | हिन्दी की विशुद्धता ओर अवाध विकास के लिये भी यह आच- 
श्यक है कि बह अन्य प्रान्वीय भाषाओं के समान हिंदी प्रातों मे एकमात्र 
राजमाप, हो और कामन भाषा हो, जिसका पढ़ना प्रत्येक के लिये अनिवार्य 
हो ( जिस प्रकार पजाब में प्रत्येक के लिये उदूं पढना अनिवाय है ), अन्यथा 
चह दूषित और विकत होती चलो जायगी, हिंदुस्तानी के रोलर के नीचे 
दबती चली जायगी ओर उन अधिकारों से भी वडिचित होती चली जायगी 
जो अन्य ग्रातीय भापाशओं को प्राप्त हैं। उदू प्रान्तों में उदू का अखंड 
साम्राज्य है, और वह विशुद्ध रहेगी, ढिंदी चाहे अपने आपको मिटा डाले | 
हिन्ठियों को इससे अधिक करना है। उदू प्रातों में, अ्रन्य प्रातों में, 
मुस्लिम रियासतों में ओर केन्द्र मे हिन्दुस्तानी” के नाम पर या बिना किसी 
आउड के हिंदी के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका भी प्रतिकार उन्हें 
करना है, ओर हिंदी रियासतों पर ध्यान देना है | घर की राज्य-व्यवस्था 
संभाल कर साम्राज्य की व्यचस्था ठीक करना है । इसके लिये हिंदीबालों 
को उदू प्रातों, अन्य प्रातों ओर रियासतो में प्रबल आन्दोलन तो करना ही 
पडेगा, एक और उपाय का अवलम्बन करना पडेगा। जब तक उदू प्रान्त 
अपने यहाँ हिंदी को न्‍्यायोचित स्थान न ढें; तब तक हमे भी हिन्दी-प्रान्तो 
में उदू के साथ वही व्यवहार करना पड़ेगा जो उदू प्रान्त हिंदी के साथ 
करेंगे | हम कायरों को अहिंसा और दिल-पिघलाव-बोग में विश्वास नहीं 
कर सकते | हम उदू प्रातों मे मुसलमान आकाओं के सामने बहुत नाक रगड़ 
चुके, परन्त॒ बदले में मिला केवल तिरस्कार ओर अवज्ञा | मुसलमान केवल 
एक ही तक समझते हैं, ओर बह है शक्ति का | उदू' प्रान्तो ने यदि अपनों 
हिन्दी-द्रोही नीति न त्यागी, तो हम भी युक्त-प्रान्त और बिहार से उद को 
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में ही बोलें | यदि कीई हिन्दी मुसलमान किसो हिन्‍्ठी शब्द को ने समझे तो 
तो बह उसका अर्थ परद्ध ले | वदि हिन्दी मुसगमान उद्धू मेंब्रोलले ( जेसा 
कि पद्द बोलता है ), तो एम इस पर आपत्ति करने क्री आमश्यकता नं, 
परन्तु हम भी उससे उद मे क्यों बोले ? हम अपनी मातृ-सापा, जो दसको 
भी मातृ-मापा है यद्यात्रि बह इससे इन्कार करता है, क्यो छोड़े ? जिस प्रकार 
हम उसकी उदू समभने का प्रयत्त करते हैं, उसी प्रकार बद हमारी हिन्दी 
समभने का प्रवस्न करे | यदि कोई हिन्दी भाषी ठदू भी जावबता है, तो 
इसका यट अर्थ नहीं कि बह किश्ी हल्दी मुसलमान से उदू में बोले। गह 
अपनी उर्दू विशप अबसरा और उपयोगी के लिये ( जेंसे सीमा-्रान्त मे 
भ्रमण करने समय ) उठा रकवे । गाधीजी कहने हैं हि मेने अरनों थगरेजी 
अँगरेजा और विदेशियों के लिये रिजरय कर रक्‍्खी है, सत्र टिन्डुस्तानियों के 
लिये मेरे पास हिन्दुस्तानी! है | हिन्दी वाला को इससे शित्ञा लेनी चाहिये। 
वे अपना उदू -जान पाकिस्तान निवासियों ऊे लिये रुख छोड़ें, परन्तु सब 
हिन्दियों से, धर्म का कोई भेद भाव किये बिना, हिन्दी में बोलें, जिस प्रकार 
एक बगाली या मगठी या गुजराती किसी भो धर्म फे अनुयायी बंगाली या 
मराटी या गुजराती से क्रमश बंगला, मराठी और युजराती में ब्रात करना है । 
ऐसा द्वोने पर दी हिन्दी ह्िन्ठ-प्रान्त थ्रीर दिन्दी प्रान्तो की वास्तविक सात- 
भाषा या प्रान्त-भापा कहैलाने की श्रधिकारिणी दोगो | हिन्दी वाले हिन्दी 
मुसलमानों से उदू' में बोलकर स्वयम्‌ हिन्दी की इस स्वभाव-सिद्ध व्वापकता में 
श्रविश्वास उत्पन्न करते हैं | उन्हें अपने प्रान्तों की सोमा के अन्दर और अपने 
प्रात्त-निवासियों के साथ या उनके बीच में मिसक्ोच, बिना मिभक या हिच- 
क्रिचाहट के हिन्दी में बोलना चाहिये। यद्दि वे चाई तो इस मामले में 
अपने पडोसी शिक्षित हिन्दी मुसलमान से डी; जो हिन्दी शब्द जानते हुये भी 
सदेव उदूं में बोलता दे या बोलने का प्रयत्न ऊरता है, शिक्षा ले सकते हैं# | 
% भापा के साथ संस्कृति का अद्टट संबंध है। हिन्दी बोज्चाल के साथ 
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उन्नति कौ मूल” भूल नहीं सकते | यदि हमारे मुकावले मे कांग्रेस अपनी 
समस्त शक्ति से डट नाय तो भी इस खस ठोंक कर भिह् जाना चाहिये | 
इस सघर्ष मे यदि इम सफल हुये, तो हम केचल अपनी मातृ मापा के प्रति 
अपने कत्त व्य का पालन करेंगे, और यदि हम पीस डाले गये तो आने 
वाली पीढ़ियाँ हमें कापुरुष न ठहरा सर्केगी--यह न कट्ट सकेंगी कि 
उन्होने बुद्धि होते हुये, भविष्य को जानते हुये भी बाप दादों की दी हुई 
भाषा को नष्ट होने से दचाने का प्रवत्त नही किया। हो सकता है, हमें 
अन्त में गाधीजी के विरुद्ध उन्हीं के दिये हुये हथियार सत्याग्रह का प्रयोग 
करना पडे | हमे इसके लिये भी तैयार हो जाना चाहिये | यह याद रखना 
चाहिये कि यदि अबकी हिन्दी ड्रबी तो फिर नहीं उबरने की | पीछे पहुताने 
से कुछु हाथ न आवेगा | यह समय चुप बेठे रहने का नहीं, मर मिटने का 
है| हमें बत्त मान कांग्रेसी सरकारों से आशा त्याग देनी चाहिये। शायद 
हमें इन्ही का मुकाबला करना पड़े | अपनी भाषा की रक्षा स्वयं अपने हाथों 
से करनी होगी। 
कुछ और कहने से पहले 'हम” से क्‍या अभिप्राय है, यह स्पप्ट करना 
उचित होगा। “हम' से अभिप्राय समस्त हिन्दी प्रेमियों से है। विशेष रूप' 
से हम! से अभिप्राय हिन्दी लेखको ओर साहित्णिकों से है | हिन्दी का 
नेतृत्व सदेष हिन्दी के साहित्यिकों ही ने किया है | अब भी उन्हें ही करना 
है | ग्रव तक उन्हे विदेशी सरकार के उदू -प्रचार से लड़ना पड़ा, अब उन 
कांग्रेस के 'हिन्दुस्तानी”-प्रचार से लड़ना है | हिन्दी को राजनीतिक नेताओं 
से न कभी सहायता मिली, और न अघ मिल सकती है । वास्तम में 'हिन्दुर- 
तानी की जढ़ में राजनीतिक नेता ही हैं जो हिन्दी को अपनी हिन्दू मुस्लिम 
राननीतिक दॉव-पेंचों का शिकार बनाना चाहते हैं। “हम! मे अगर कोई 
शामिल नहीं है, तो बस यही राजनीतिक नेता । 
हिन्दी प्रान्तों में कुछ ख़ास काम जो हमें ठुरत करने चाहिये ये हैं-- 
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साह्त्वि का बहुतेरा प्रचार हो चुका, दो रहा हे और शिक्षा के प्रसार के साथ 
अपने आ्रप होगा , अब टिन्दों बोनचाल केगप्रचारकी श्रायश्बऊता है जिसे गर- 
सरकारी तोर से ही किया जा सकता है | द्विन्दी बोजचाल की स्थापना और 
प्रचार के बिना हिन्दी की दशा एक पह्टिये के रथ के समान हा जायगी-- 
घह आगे वढ़ ही न सकेगी और अ्रन्त से बह मुर्दा समझे ली जाबगी। 
हिन्दी बोलचाल को अंगरेजी और उदृ दोनो के पजों से मुक्त करना है । 
अमी द्वाल में पत्रों मे यह समाचार छुपा था कि प्रयाग के वकीलों ने एक 
हिन्दुघ्वानी बोलो कक्‍लब' की स्थापना की है, और यद्द नियम बनायां हे कि 
इस क्लब का जो सदस्य बोलचाल में अनावश्यक अंगरेजी शब्द प्रयुक्त 
करेगा उस पर प्रति अँगरेजी शब्द एक पेसा जुर्माना किया जायगा। पता 
नहीं उस क्लब का क्या हुआ, परन्ठु उसकी राय मे वाइफ), परालिटिक्प्त ; 
धमिनिस्टरो, 'रिटिनि), प्लेंटिफा, 'कल्पेब्रिल होमीसाइट', 'मूवेब्रिल यापर्टी! 
आदि बोलने पर जुर्माना क्रिया जावगा, क्योंकि थे शब्द अँगरेजी के और 
(विदेशी? हैं पर बीबी), स्थासत), 'बजारत', 'तहरीरों, 'भुद्दई', कत्ल इन्सान 
मुन्तनलिज्रम सजा, 'जायटठाट मनकला, आडि बोलना स्वाभाविक समका 
जायगा क्योकि ये हिन्दुस्तानी! हैं ! हिन्दी बोलो क्लब वाइफ! और ५वीजबी', 
पालिडिक्स! और 'स्वासत', 'मिनिस्टरी! और वजारत), 'रिटिनों और “तह- 
रीरो), '्नेंटिफ' औ< 'मुहरई?, 'कल्पेबिल होमीसाइड” और “कत्ल इन्सान 
मुन्तल्जिम सजा), 'मूवेब्रिल प्रापर्टी! और जावयदाट सनकूला' दोनों को विदेशी 
ओर त्याज्य सममेगा। 'हिन्दुस्दानो बोलो क्लब! का शर-संघान शिक्षितों की 
इईंगलिस्तानी के पिरुद्ध होगा, हिन्दी बोलो क्लब का शर-सघान शिक्तिनों की 
इंगलिस्तानी और उदृ्‌-हिन्दुत्तानी दोनो के घिरुद्ध | 

जो भाषा सम्ब-समाज बोलता है उसी का अनुकरण और लोग करते हैं । 
ट्सलिये हमारे नेताश्रों, राज-मत्रियो, शिक्षको, समाज-व्यवस्थापको,घारा- 
समाओ के सठस्था, आदि पर इस बात का विशेष उत्तरदायित्व है कि 
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सरकारी अधिकारियों के पाप्त भेजना, ८ जनता मे ओर विशेष रूप से सर- 
कारी अधिकारियों, धारा समाओ्रों के सदस्यों और नेताश्रो में हिंदी बोलो! 
प्रचार करना ( देखिये पृष्ठ ६६-८१ ), ६. जनता मे, विशेष रूप से कायस्थो 
और काश्मीरियों मे, यह आन्दोलन करना कि वह अपने बच्चों को स्कूलों में 
हिंदी ( बर्नाक्यूलर के रूप में ) दिलावे, १०. जनता में जोरदार आन्दोलन 
करना कि चह केषल हिंदी के चित्र देखे और उदू तथा “हिंदुस्तानी” के चित्रों 
का, जो अधिकतर गन्दे और अश्लील भी होते हैं, बहिष्कार करे, आदि | 

हिंदी प्रान्तों के बाहर अन्य प्रान्तो मे भी हिंदुस्तानी प्रचार के विरुद्ध 
नेतृत्व हिढियों को ही ग्रहण करना पडेगा, क्योकि हिंदुस्तानी से सबसे अधिक 
हानि हिंदियों को ही है | इस सम्बन्ध भे कुछ खास खास बाते जो हमें करनी 
चाहिये ये हैं:-- 

(१) अहिंदियों को हिंदुस्तानी! का ऊँच-नीच समभाया जाय, यह 
बतलाया जाय कि जेसा हिंदुस्तानी-प्रचार हो रहा है उसका परिणाम केचल यह 
होगा कि उदू और उदू लिपि वास्तविक राष्ट्र-मापा और राष्ट्र-लिपि बन 
जायंगी । ऐसा होने पर हमसे कही अधिक असुविधा उन्हीं को होगी। उससे 
राष्ट्र का कल्याण कदापि न होगा ।# 

(२) #अ्रद्दिन्दियों को समझाया जाय कि ऐसी बात नही है कि हिन्द- 
स्तात्नी से केवल हिंदी को खतरा है। “हिंदुस्तानी' से अन्य सस्क्ृत-निष्ठ पाता 
भाषाओं को भी घोर हानि पहुँचेगी | परस्पर सम्पक होने पर दो मापाओं का 
एक दूसरे की शब्दाबली को प्रमावित करना अनिवार्य है। कालान्तर में 
राष्ट-माषा का मारत की सबसे प्रमुख, शक्तिशाली और प्रभावशाली माषा 
हो जाना भी अनिवाये है। सब से ज्यादा साहित्य राष्ट्र्माषा का ही होगा, 
ओर देश के सब बडे बडे काम राष्ट भाषा में ही होगे और उसका पढना 
व्यचहार मे प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिये अनिवार्य होगा ( जेसे आज कल 
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बाजी का दमन कर भाषा की मर्यादा रक्‍्खेगी | उदाहरण के लिये, व्याकरण 
सदैव भाषा के बाद आता है और भापा'के पीछे पीछे लेँगढ़ाता हुआ 
चलता है, परन्ठ प्रत्यक समय पर भापा की मर्यादा बताने के लिये और 
भापा को एक सीमा के भीतर रखने के लिये उस समय के व्याकरण की 
आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हिन्दी एक्रांडेमी अत्येक समय पर स्टेंडर्ड 
हिन्दी का आदर्श रक्खेगो, यद्यवि वह आदर्श स्वयम्‌ समय के अनुसार ह 
बदल सकता है | दूसरे शब्दो में, हिन्दी एकाडेसी भाषा पर स्थिर निर्यत्रण 
नहीं, गतिशील निवत्रण रक्‍खेंगी। 
(२) ये सब बातें प्रतिक्रियाबादी हैं| 
होगी । जवर्दस्ती विदेशी अरबी फारसी शब्द मिलाकर “हिन्दुस्तानी 
गढने, देवनागरी की छाती पर विदेशी फारसी लिपि बैठाने और उसे देश 
पर लादने जैसे प्रतिक्रियाबादी कार्यों की प्रतिक्रिया अपने आप होगी । 
अगर एक ओर भापा को “हिन्दुस्तानी! के नाम से अरबी-फ्रारसीमय वनाने 
का जोरदार और जानवूक कर प्रयत्न किया जा रहा है, वो देश की भाषा 
और संश्कृति के अ्मिपानियों को हिन्दी के नाम से भाषा विशुद्ध रखने और 
करने का अयत्न जानबूक कर करना ही होगा  श्रगर “हिन्दुस्तानी! की सर्वे- 
मक्षी दानवी ने जन्म न लिया होता, अथवा उसके जन्म के लिये वर्षा में 
यज्ञ न हो रहा होता, तो हिन्दी को किलेबन्दी करने की जरूरत न पड़ती। 
अगर हिन्दुस्तानी! की वाढ न आई होती, तो हिन्दी पर मेंड़ बाँधने कौ 
आवश्यकता न होती | ऊपर जितनी बातें कही गई हैं उनके पीछे “प्रतिक्रिया! 
और 'साप्रदायिकता' की मावना नहीं, आत्म-रक्ता की भाषना है। अपने का 
बचाना हमारा धम है। मारत के इतिहाध में एक समय संस्कृत को भी 
आवनी मापा के प्रभाव से बचाने की जरूरत पड़ चुकी है | आज मराठी, 
'फ्जेसका अपने प्रदेश मे अखणड राज्य है, का अरबी फारसी शब्दों का 
बह्ष्कार-कोष छुप छुफा है | आज ंगरेज़ी जैसी विकसित ओर शक्विशग्ली 


क्या करें ? श्छ्र 


है कि मुसलमान माँग करेंगे कि प्रान्तीय जीवन में मी प्रान्तीय भाषा की 
दोनों लिपियों को एक सा स्थान दिया जाय ( जैसा आज मुसलमान हिन्दी 
प्रान्तो मे कहते हैं, और दयालु काग्रेसी सरकार इस मॉग को ही पूरा नहीं 
करती, चरन्‌ हिन्दुओं को भी अपनी मातृ-भापा की दोनों लिपियॉं? सीखने के 
लिये मजबूर करती है )। इस सबके लिये भी स्वय अहिन्दी जन जिम्मेदार 
होंगे जो आज गाधीजी के इशारे से अपने पेसे से उद लिपि का प्रचार करना 
परम राष्ट्रीय कार्य समभते हैं। उदूं लिपि के कारण प्रान्तीय भाषाओं मे उच्चा- 
रण की भी जो दु्दंशा होगी, वह हम हिन्दी वाले प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं | 
प्रान्नीय भाषाओं की लिपि का विभाजन होने के बाद उनकी शैली का 
विभाजन होना भी अनिवार्य है । प्रत्येक आान्तीय भाषा की दो दो शैलियाँ हो 
जायेंगी-- एक 'हिन्दू शैली! और एक 'घ्ुस्लिम शैली'--बिलकुल हिन्दी उद्दूँ 
की तरह ( फिर क्या गाधीजी प्रत्येक प्रान्तीय मापा की 'सरस्वती प्रकट करने 
का भगीश्य प्रयत्न करेंगे १ ) | उढूं शैली हिन्दी शेत्री से लिपि भिन्न होने के 
कारण ही शिन्‍न हुई , मुस्लिम बंगला” का झ्रान्दोलन अब तक लिपि एक 
रहने के कारण दही सफल न हो सका है (आ्रागे की राम जाने--समचतः 
बगाल की लीगो सरकार अब 'मुस्लिम बंगला” फारसी लिपि में लिखेगी ) । 
पारसियों की शुज्रराती रोमन लिपि में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओं की 
गुजराती से सबंथा भिन्‍न है; और गोआ के $साइयों की कोंकणी रोमन लिपि 
में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओ की कोकणी ( देवनागरी में लिखित ) से 
सर्चेया भिन्‍न है। लिपि और माष्रा का अटूट सम्बन्ध होता है। जिस 
प्रकार रोमन लिपि के प्रमाव से अँगरेनी शब्द पारसी शुजरातो ओर ईसाई 
कोकणी में अनायास घर करते चले जाते हैं, उसी प्रकार फारसी लिपि के प्रभाव 
से उदू शब्ढ प्रान्तीय मापाओं को मुस्लिम शैली में (फारसी लिपि में 
लिखित ) अनायास घर करते चले जार्येंगे+ | “हिन्दुस्तानी की शब्दावली 
... ७फारसी लिपि के प्रसाव से सिन्‍्धी अरबी फारसी में ऐसी रंगी है और. 


प्प्र हिन्दी की अपनी समस्या दु 


रहे हैं । हम आज ऑगरेजियद, ऑगरेजी भापा और कोट पतलून का ही 
विरोब क्‍यों करते हैं? क्‍या ये सब बाते समाज में, समाज की चोटी कौ 
श्रेणियों के जीवन में नहीं घुस गई हैं, श्रौर उदूं के समान नहीं लद गई हू! 
राजभाषा ऑगरेजी को ही निकालने की बात क्यो की जाती है ? क्या ओंग- 
रेजी पिछले ढो सी वर्षों से राजभापा नहीं है ? क्‍या शिक्षित समाज के लिये 
आज ओंगरेजी मातृ-भापा से भो बढ़कर नहीं है ? फिर उसकी जगह मातु- 
भाषा को प्रतिष्ठित करने का प्रवत्त क्यो किया जा रहा है ? क्‍या औंगरेजी 
के शब्द शिक्षितों की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों के सभान नहीं घुस 
गये है १ उन्हीं को सात॒-मापा से क्‍यों बहिप्कृत किया जाता है# १ जब मनुष्य 
चेतता है और 'त्व! को पहचानने की योग्यता ग्राप्त करता है, और अपने 
पिछले ऐड्बर्य को याद कर उसे पुन प्रा करना चाहता है, तभी उसमे कुछ 
करने की शक्ति आती ह और तभी चह महानवा की ओर अग्रसर होता है । 
“पर बड़ा होता हैँ तो अपनी शक्तियों से ।? मुक्के प्रेरणा मिलती है, जावनी 
शक्ति मिलती है तो अपनी मापा से, अपने शब्दों से, इसलिये मे अपनी 
भाषा को शुद्ध करता ओर रखना चाहता हूँ । आज फारस तो फारसी सें से 
- घुले मिले अरबो शब्द निकाल रहा है, और ठुर्को अपनी भाषा में से घुले 
मिले अरबी और फारसी शब्द मिकाल रहा है | फिर यदि [हम हिन्दी मे से 
उन विदेशी शब्द्य को निक्रालना चाहते है जो उसमें जबरदस्ती या अजा- 
नतावश थुसेडे जा रहे या घुप्त गये हैं, तो हमी को दोप क्‍यों डिया जाता है ? 


यह सस्कृति का प्रश्न है, और मापा सस्कति को प्रघान पोपक है। यदि हम 

श्राज हिन्दी की विशुद्धता की रक्षा नहीं करेंगे तो हिन्दी --वह भाषा जिसका 

छथी श्रोमन्नानारायण अग्रवाल लिखते हैं कि जब कोई गांधीजी से 

(हिन्दुस्तानी में बात करते समय क्सी अ्रेंगरेज्ञी शब्द का व्यवहार करता 

' है तो वे उसका भज्ञाक उद़ाते हैं| हिन्दू मुसलमानों में समान भाव से पअच- 

कित अगरेज़ी शब्दों के अति हिन्दुस्तानी वालों का यह रुख़ है, परन्त भरयी 
फारसी शब्द बढ़ाये बिना 'हिन्दुस्तानी” हिन्दुस्तानी नहीं कहला सकती ! 
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साहित्य का सच्चा दिग्द्शक होता चला जायगा | शुरुआत हिन्दी षालों 
को करनी है। उन्हे प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यिकों से सम्पर्क बढ़ाना 
चाहिये, उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिये। प० बनारसीदास चतुर्वेदी के 
शब्दों मे उन्हे साहित्यिक सगाइयाँ? करनी चाहिये | हप॑ का विपय है कि 
हिन्दी साहित्य सभा, नई दिल्‍ली ने इस दिशा में कदम उठाया है। परन्तु 
काम बहुत बढ़ा है। सब हिन्दीवालों को मिलकर प्रान्तीय भाषाओं से 
साहित्यिक मेलजोल बढाने की योजना बनानी चाहिये | एक काम जो हिन्दी 
वाले ठ॒रन्‍त कर सकते हैं वह है भारतीय साहित्य परिपद की पुनः स्थापना 
ओर 'हस' जैसे पत्र का पुनः सचालन । हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि 
श्रीमुन्शी की 'सर्ब-साषा-मदिर योजना? शीघ्र कार्य रूप मे परिणत हो । 

ऊपर के काम से हिन्दी के राष्ट्र-माषा-पद प्राप्त करने में मी चह 
सहायता मिलेगी जो किसी अन्य उपाय द्वारा समव नहीं। अन्य भापा- 
भाषियों पर हिन्दी का महत्व अपने आप प्रकट हो जायगा। 'हाथ कगन को 
आरसी क्या” ! वे देख लेंगे कि जो काम हिन्दी कर सकती है, वह न उदूं कर 
सकती है ओर न 'दोनों लिपि? चाली 'हिन्हुस्तानी? । 

(४ ) एक हिन्दी प्रचार विद्यालय खोलना चाहिये जो हिन्दी प्रचारक 
तैयार करे | इस विद्यालय मे केवल वे ही लिये जायें जिनकी मात-भाषा हिंदी 
हो। इस विद्यालय की परीक्षा पास करके प्रचारक भिभिन्‍न अहिन्दी प्रान्तों में 
जाकर राष्ट्र-भापा हिंदी का सगठित रूप से श्रचार करें | अच्छा हो यदि यह 
विद्यालय सम्मेलन की राष्ट-भापा प्रचार समिति के तत्वावधान में खोला 
जाय । (हिन्दुस्तानी प्रचार समा, वर्धा भी हिन्दुस्तानी प्रचारक तैयार करने के 
लिये बर्घा में एक विद्यालय खोल रही है )। इस समय हिन्दियो का कर्तव्य 
है कि वे विभिन्‍न प्रातों मे राष्ट-भापा हिंदी के प्रचार के काम में हाथ बानें | 
राष्ट्ररभापा प्रचार ससिति के सगठन पर हिन्दुस्तानी चालो के जो प्रहार हो 
रहे हैं, उनका प्रतिकार हिन्दियो को करना होगा | राष्ट-भाषा प्रचार समिति 


व्यू हिन्दी की गपनी समस्या 


लिखी हुईं दरख्वास्त मजुर कर ले तो उसे खुणी अवश्य होगी, परस् '्रँग- 
रेजो निकालो! की जो और जैसी भावना गाधीजी या श्रन्य नेताओं के दिमाग 
में काम कर रही है, उसकी बू भी 'जनता? को नहीं छ गई ४ | उसे वो यद्द 
अब बताया जा रहा है कि श्रंगरेजी घिदेशी है, उसका बहिष्फार करो, शरंगरेनी 
में भापण मत दो, पत्रव्यवह्वर मत करो आदि | यह सब जनता को 
लेशुएज काशस! करना ही तो है | जनता को इ गलिस्तानी से भी को5 चिंद 
नहा, चष्ट खुशी खुशो अगरेजी शब्द बालने के लिये भी तंयार है, वल्कि 
बह उसे ब्रद़प्पन का चिन्ह समझती है। चाहिये तो यह कि जनता से 
शिक्षित समाज की इंगलिस्तानी की नकल न करने के लिये भी न कहा 
जाय । अँगरेजी शब्दों के मामले में ही उस्ते 'काशस' क्यो किया जाय ! 
यदि हिन्दी बोलो क्लब? से साधारण जनता को डिलचस्पी नहीं हो सकती 
तो प्रयाश के “हिन्दुस्तानी बोलो क्लब” से भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं हो 
सकती, ऐसा क्लब भी नहीं स्थापित होना चाहिये। यदि 'हिन्दुस्तानी बोलो? 
का आन्दोलन हो सकता है, तो 'हिन्दी बोलो? का आन्दोलन भी हो सकता 
है। यदि हम जनता से अपनी प्राचीन सस्कूते और भाषा के अनुरूप अपनी 
भाषा सुधारने के लिये कहते हैं, तो इस पर क्विसी को क्यों आपस होती 
है ! जनता के लिये क्या अच्छा है, और भाषा वी कौन सी प्रदृत्ति त्याज्य 
है और कौन सी ग्राह्य, इस पर तो जननायको में मतभेद हो ही सकता है । 
याद हम यह समभते हूँ कि हिन्दी में हिन्दुस्तानी के नाम से या किसी और 
नाम या बाद? की आड़ में अरबी फारसी शब्द भरने को श्रत्नत्ति उतनी ही 
इरी हे जितनी अँंगरेजी शब्द भरने की, और मापा में से अनावश्यक अरबी 
फारसी शब्द उसी प्रकार निकालना चाहिये जिस प्रकार अनावश्यक अंगरेजी 
शब्द, तो क्या गलत समभते हैं ? इस पर तक हो सकता है और विरोधियों 
को हम तक के लिये आमंत्रित करते हैं, परन्तु यह बात कि जनता “लैंगुएज 
काशस' नहीं है फिर क्‍या महत्व रखती है ? 


क्या करें ! १६१ 
देते हैं, जनता चेचारी जाकर उस “हिन्दुस्तानी को समके चाहे न समके। 
अब तक जितने तथाकथित 'हिन्दुस्तानी' चित्र बने हैं, उनमे से अधिकाश 
की भाषा 'श्रच्छी उदृ , खराब उदृं, भद्दी उ्दू , खराब हिन्दी या भद्दी हिन्दी! 
है, अच्छी हिन्दी के चित्र शावद ही कुछ बने हें। यदि चित्र-समालोचक 
सब चित्रों की भाषा को इस हिन्दुस्तानी! का पासपोण न देकर चित्र की 
भाषा को इन्ही विशेषणों से सम्बोधित करें, तो जनता का भी लाम हो और 
फिल्म निर्माताओं का भी । हिन्दी जनता या तो एक 'उदू” चित्र देखने ही 
न जायगी ( वे ही जायेंगे जो उ्द समझ सकते हैं), और यदि जायगी भी 
तो उसे मालूम रहेगा कि वह किस भाषा का चित्र देख रही है। हिन्दी 
जनता को भी सभायें करके चित्रों की भाषा के विरद्ध अपना असतोप प्रकट 
करना चाहिये । यह सब होने पर सिनेमा के मालिक पुजीपतियो को हवा 
का रुख पहचानते देर न लगेगी। जब वे हमारे पैसे से ही मोटे होते हैं, तो 
उन्हे बह देना पडेगा जो हम चाहते हैं।हम क्या चाहते हैँ, यह हम 
बतलाब तो । 

हिन्दी वालों को अधिकाधिक सख्या में सिनेमा कम्पनियाँ खोलनी 
चाहिये, जो चित्रा में हिन्दी ओर हिन्दी ससस्‍्क्ृति की रक्षा करें ओर सुरुचि 
का पूरा ध्यान रक्खें | जनता का सास्कृतिक स्तर डठने वाला है, जनता 
शीघ्र ऐसे चित्रों की मॉग करेगी | हिन्दी साहित्विकों ओर लेखको को भी 
अधिकाधिक संख्या में सिनेमा में प्रवेश करना चाहिये, ओर सिनेमा की 
दुनिया पर अधिकार करना चाहिये। सिनेमा दुरहुराने से नहीं, अपनाने 
से सुधरेगा। सिनेमा का राष्ट्र की शिक्षा और सास्कृतिक उत्थान के 
कार्य-क्रम में इतना ऊँचा स्थान है कि चह अच्छे से अच्छे साहित्विक के 
सर्वथा योग्य है, और यदि इस समय नहीं है तो अब हमें वनाना है। परन्त 
सिनेमा के चत्त मान या भविष्य के हिन्दी लेखकों से हमारा एक नम्न निवेदन 
है। वे अपनी कला को सिनेमा की टेकनीक के अनुकूल अवश्य वनावें, 
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सलाह दी कि हिन्दी गाले जितने ही अधिक अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग 
करेंगे उतना ही वे हिन्दी को अच्छा बनायेंगे। जो “हिन्दुस्तानी? जेसी क्त्रिम 
भाषा गढने चालो के एक अगुआा हैं, जिन्होंने कत्रिम रूप से हिन्दुस्तानी 
गढने के लिये कमेंटियों बेंठाई हैँ और जो स्ववम्‌ हिन्दुलानींगढ़ममाओं 
के एक मुम्या है, उन्हें हिन्दी पर 'कृत्रिमता? का लाछुन लगाना शोमा 
नहीं देता | हम उनसे यह भी पूछना चाहेंगे कि जिस हिन्दुस्तानी! को 
उन्होंने बिहार पर लद॒चाया और अब फिर लद॒वाना चाहने हैं, वह ही 
कितने विद्वारियों की मातृ-भाषा' है, और उन महमूठ सीरीज और सजेन्द्र 
मीरीज की रीठरो की 'दिन्हुस्तानी' निसने सीता को विगमः और चाल्मीकि 
को 'मोलवी! वना टिया, कष्ट तक अकृत्रिम और स्वाभाविक है, और 
फारती लिपि जिसका सीखना वे सब विहारियों के लिये अनिवार्य करना 
चाहते हैं, कहा तक किसी (हिन्दुस्तानी! की, और कितने विह्यरियों की स्वा- 
भाविक लिपि है ? यदि अधिकाधिक अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग ह्दी 
अकृत्रिमता लाने का सबसे सरल नुरखा है, तो क्यों नहीं उन्होंने रवीद्र को 
अस्वी-फारसीमय बेंगला लिखने की सलाह दी, ओर क्यों नहीं वे गाथो 
जी से अरवी-फारसीमय गुजराती लिखने के लिये कहते ! हिन्दी पर ही 
उनकी कृपा-इष्टि क्यों है; उसी को वे अरबी-फारसीमय क्यों बनाना 
चाइते हैं ? अस्त, टा० गजेन््र प्रसाढ के विचारों का तो उचित भृल्थाक्रन 
फिर होगा, परन्तु क्या हिन्दी वास्तव में कृत्रिम हे ! 
हों, हिन्दी कृत्रिम हे । बह कृत्रिम इसलिये नहीं है कि उसमे बहुत से 
श्रनाहुनीव या बोलचाल में अप्रचलित सस्कत शब्द हैं--उदृ में अचाछुनीय 
या बोलचाल में अग्रचलित अरबी फारसी शब्दों की सख्या और अन्य 
प्रान्तीय भाषशो में अचाछुनीय या बोलचाल में अप्रचलित सह्कुत शब्दों की 
उख्या इससे कम नहीं है, भरन्‌ वह क॒त्रिम हसलिये है कि उसमें आअनाव- 
यक, अ्चाछुनीय, या वोलचाल में अग्रचलित, या हिन्दी शब्दों की अपेक्ता 
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मजबूर हुआ । ये बचे हुये कुछ सौ सस्कृत शब्द ऐसे हैं जो कहीं 
बोलचाल भे प्रचलित नहीं हैं, परन्तु जिनके ठेशन या अरबी फाग्मी 
पर्याय था दोनो प्रकार के पर्याय साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित 
हैं| इनमे से कुछ ऊपर के (२) (श्र ) बर्ग ( प्रष्ठ ४७ ) में आजाते हैं 
आर शेय के अरबी फारसी पर्याय ऊपर के (१) (६ ) () चर्ग (प्रष्ठ ३५ ) 
मेञ्मा जाते हैँ । इनके साथ क्या द्वोना चाहिये, यह पहले बतलाया 
जा चुका है | यदि हिन्दी को कत्रिमता या अ्रकृत्रिमता की दृष्टि से नहीं, 
परन्‌ शुद्ध जनता को सुविधा की दृष्टि से ढेखा जाय, तो इन कुछ सी 
मस्कृत शब्दों में उन संस्कृत शब्दों को और जोडना पडेगा जो शिक्षित 
समाज की ब्रोलचाल म तो प्रचलित हैं परन्तु जनता की बोलचाल मे 
जिनके अस्बी फारसी पर्याय प्रचलित हैं ( इनके अरबी फ्रारसी पर्याय ऊपर 
के(१)(इ )(7) ब्यं ( पृष्ठ ३५) में आरा जाते हैं, इनके साथ क्या 
होना चाहिये, यह भी चहीं बताया जा चुका है ) | इस प्रकार इन शब्दों की 
सख्या लगभग ४०० हो जायगी | यदि इन शब्द भें उन सस्कृत शब्ढों को 
भी जोड़ ही दिया जाय जिन्हें छोड़ने के लिये ऊपर कहा गया है, अर्थात 
उन मस्कृत शब्दों को भी जोढ दिया जाब जो शिक्षित समाज की बोलचाल 
में भी प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके अस्वी फारसी पर्याय केवल शिक्षित 
समाज की साधारण बोलचाल में प्रचलित हेँ--साधारण जनता को उनकी 
या उनके अरबी फारसी प्रययों की अब तक जरूरत ही नहीं पडी ( और 
इसलिये जिन्हे, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्रचलित करने का और उनके 
अरबी फारसी पयोत्रों का बहिष्कार करने का हमें श्रधिकार है ), अर्थात यठि, 
जहाँ तक बोलचाल का सबंध है, हिन्दी के केवल वे ही सस्क्त शब्द सब 
प्रकार से अकृत्रिम ओर अधिकारी समझे जायें जो या तो साधारण जनता की 
बोलचाल मे प्रचलित हैं या, यदि उनकी या उनके अरबी फारसी पर्यायों 
की द्ावश्यकता जनता को मही पड़ी--केवल रिक्षित समाज को पडी, तो 
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आश्चय तो इस बात का है कि इस 'लोकल-कलर! का सबसे अधिक 
ख्याल हिन्दी वालों को है | आरा तक कोई ऑँंगरेजी का लेखक अंगरेजी की 
क॒तियो में अंगरेजी को छोडकर हिन्दुस्तानी पात्रों से किसी भारतीय भाषा 
में या चीनियो से चीनी भाषा में बातचीत कराता हुआ देखने मे नहीं आया। 
यही वात ससार की अन्य भाषाओं के विषय मे कही जा सकती है। दूर 
जाने की जरूरत नहीं, उदू के लेखक भी ऐसी गलती नहीं करते कि हिन्दू 
पात्रों से हिन्दी मे बातचीत कराचें। कुछ ऐसे शब्दों की बात दूसरी है जो 
एक देश विशेप अथवा जाति विशेष से ही सम्बन्ध रखते हैं श्रीर किसी 
विशेप गुण था वस्तु को जताने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं ओर जिनका 
उनकी ध्यनि नष्ट किये बिना सरलता से अनुवाद नहीं हो सकता । ऐसे शब्दों 
का अर्थ प्रायः कोष्ठकों मे या पाद-टिप्पणियों में स्पष्ट कर दिया जाता है, 
और अँगरेजो मे प्रायः ऐसे शब्दों को इटैलिक्स ( 4925 ) से यह जवाने 
के लिये लिखा जाता है कि ये विदेशी शब्द हैं, ओर किसी विशेष कारण 
से ही प्रयुक्त किये गये हैं । लेकिन हिन्दी की कतियों में मुसलमानों की 
वातचीत उदूँ में वेखटके ओर वेरोकटोक कराई जाती है, और उदूं शब्दों 
के अथ को मी स्पष्ट नहीं किया जाता, बल्कि यह समभा जाता है कि यह 
तो हिन्दी ही है और हिन्दी-पाठक इसे समभते ही होंगे, और यह लेखक 
की मेहरबानी है कि उसने आदि से अन्त तक सब जगह ऐसी हिन्दी 
नहीं लिखी ! 
इस सम्बन्ध में दो एक बातें और बिचारणीय हैं। “नई दुनिया! शीर्षक 
कहानी में चिरागी और गजरा समाज, की बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति 
हैं | इन निम्न श्रेणियों में शुद्ू, साहित्यिक, खढ़ी बोली उदूं नही बोली जाती, 
फिर इनका साहित्यिक उदू में बोलना दी कहाँ तक स्वामाविक है और कहाँ तक 
वास्तविकता से सम्बन्ध रखता है! ये दोनो व्यक्ति वनारस के रहनेचाले दिखाये 
गये हैं | तो क्‍या इनसे पूर्ची या किसी और देहाती बोली में वुलवाना कह्दी 
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तियो को विश्वास दिलाते हैं कि इन सिद्धान्तो के अनुयार हिन्दी में से जितने 
सस्कृत शब्दों को निकालना प्रडेगा, उनमे उन अरब्री फारसी शब्दों की सख्या 
कई गुना अधिक होगी जिन्हें हिन्दी में से इन्ही सिद्धान्तों के अनुसार निका- 
लगना पड़ेगा । यहाँ बह बता देना भी आवश्पक है कि हिन्दी मे आने चाले 
जिन अरबी फारसी शब्दों के विदद्ध इस पुस्तक में आवाज उठाई गई है, उनकी 
सख्या भी इस समय एक हजार से अधिक नहीं हैं। इस पुस्तक को पढ़कर 
कोई यह कद्दन का साहस ने करे क्रि हिंदी कोई भाषा नहीं, उसमें तो उदृ 
के सभी शब्द आते है। ये एक हजार अरत्री फ़ारसी राब्द बढ़ी है जिन्हे हिंदी 
लेखक हिंदी प्रदेश मे अपने चारो ओर बोलचाल में सुनते  ( देशज, 
सस्क्ृत्त तत्मम बा तद्भव शब्दों के साथ साथ वा अकेले ), और असावबानी 
के कारण दिन्दी में स्थान ठे देते हैं अथवा, यो कह्टिये, लिख जाते हैं। योल- 
चाल में बहुत अधिक शब्द हैं ही नहीं। एक गू लाम और खिछड़े हुये देश 
के निवासियों की जिन पर विछले एक हजार वर्षों से विदेशी शासकों ने” 
सब गम्भीर कार्यो और व्यवद्ारों के लिये विदेशी मापाओं का लाद रक्खा 
दो, बोलचाल की शब्दाचली समद्ग हो ही वेसे सकती है। बोजचाल की 
शब्टाबली से मथ ही कितने काम सकते हैं ? यदि दविंदी में आनेवाले बोल- 
चाल मे प्रचलित इन एक हजार अरबी फ़ारती शब्दों को रहने ही ठिया जाव, 
झौर उनके डशज और बोलचाल में प्रचलित अ्रथचा अप्रचलित सस्क्ृत 
पर्यायी का हिंदी से पूर्ण बहिष्कार कर मी दिया जाय, तो कौन सी समस्या 
इल हो जायगी ? यह प्रश्न तो किर भी रद्द जायगा कि उन शब्दों को जिनकी गरभीर 
कार्यो के लिये आवश्यकता दै (और जिनकी सख्या बहुत अधिक है और 
दिन प्रति दिन बढती जाती है) परन्ठ जो बोलचाल मे कही नहीं पाये जाते, कहाँ 
मे और किन सिद्धातो के अनुसार लाया जाय | ऐसे शब्दों के लिये उदूं श्ररबी 
और फ़ारसी, अरब श्रौर फ़ारस की शरण क्यों लेती हे ? यदि ऐसे शब्दों 
के लिये उ्दू को अरबी फ़ारसी का दरबाजा खथ्खटाने का कोई अधिकार 
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पूर्ण और संसार की सभी भाषाओं के नियमों के विरुद्ध ऐ। भाषा विचारों 
को प्रकट करने का एक साधन है, ओर मापा यह तभी कर सकती है जब 
उसका एक प्रचलित, सर्वमान्य ओर निश्चित स्वरूप हो | जब हम किसी 
आापा में अपने विचार प्रकट करने बेठते हैं तो इस काल के अनुसार या 
व्यक्ति के अनुसार भाषा नहीं बदलते चल सकते। बात चाहे आज की 
हो, चाहे हजार घर ष पहले को, व्यक्ति चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म का 

हो, भाषा का स्वरूप वही रहता है | फिर हिन्दी में ही मुसलमानों से या 

विदेशियां से उर्दू में कथोपक्थन क्‍यों कराये जाते है ! आशा है विद्वान लेखक 

इस ओर ध्यान देंगे, और हिन्ढी को इस दोष से बचायेंगे | कम से कम 

पत्रों के सम्पादक यह कर सकते हैं कि इस दोप से दूषित लेखों को लौगाने 

का कारण बताते हुये चापस कर दें, या उनके उदूँ सवादों को हिन्दी में 

अनुवाद करके छापे । । 
( सितम्बर, १६४५ की "माधुरी? से ) 


६४५४ हिन्दी की श्रवनी समन्‍्या 


च्क 


का प्रयत्न करेंगे । उसे फेपल थोड़ी सी झ्राशा यह है कि टिंदीयाले शायद 
शआरगे के जिये सावधान दो यायें श्रीर श्रयने दो हाथों दिंदी की कब तैयार 
करना छोड़ दें | /दृध्यानीवरलि इस पुम्नक को पद्कर भड़के नहीं । 

जब हिंदी की कत्रिमता वा सयाल उठा है तब उदू की हालत पर भा 
सरसरी नजर टालना अ्रसगत ने होगा । उर्दू टेढ़ सौ साल से श्रधिक से 
हिंटठी शब्द मतरूक करनी प्रारह्दी €। उर्द ने जनता की बोलचाल भे 
प्रचलित महढ़ों देशज, गौर सस्व॒त फे तत्सम और वद्धव शब्दों को मतरूक 
कर दिया है और उनके स्थान में अग्यी फ़ारसी शब्दी को भर लिया है | इन 
अरबी फ़ारसी शब्दों मे से कुछ जनता की बोलचाल मे प्रचलित द्वोगये हैं, कुछ 
केबल शिक्षित समाज कौबोलचाल में प्रचलित हैं, कुछ विशिष्ट वर्गों क्री बोल- 
चाल में प्रचलित हैं, और शेष कही बोज्नवाल मे प्रचलित नहीं हैं। हिंदी में 
बोलचाल मे प्रचलित किसी देशज या सस्कृत तत्सम या तद्भव शब्द को मत- 
रूक करने का फभी प्रश्न ही नहीं उठा और न कमी उठ सकता है। इतना 
ही नहीं, दिदी में ब्ोलचाल में प्रचलित समी अग्बी फारसी शब्द भी, बोल- 
चाल में प्रचलित द्िंदी पर्थायों के होते हुये, श्राते हैं, परन्ठ उर्दू में बोलचाल 
में प्रचलित हिन्दी शब्द, यदि बोलचाल में उनके उर्दू पर्याय प्रचलित हों तो, 
कभी नहीं आते । उदू के ऐसे अरबी फारसी शब्दों की सख्या भी जो साघारण 
बॉलचाल मे कहीं प्रचलित नहीं हैं परन्दु जिनके हिन्दी पर्याय वोलचाल में प्रच- 
लित हैं, उन सस्कृत शब्दों की सख्या से कहीं ग्रधिक है जो बोलचाल में कही 
प्रचलित नहीं हूँ परनन्‍्ठ जिनके अरबी फारसी पर्याय वोलचाल में प्रचलित हैं | 
हिन्दी में जहाँ ऐसे बोलचाल में अप्रचलित संस्कृत शब्दों के साथ उनके 
बोलचाज्न में प्रचलित अरबी फारसो वर्याय भो आते हैं, बहों उदृ में बोल- 
चाल में अपचलित अरबो फारसी शब्दों के साथ उनके बोलचाल में प्रचलित 
हिन्दी पर्याय कभी नहीं थ्ाते | हिन्दी के जितने सल्कृत शब्दों के विरुद्ध हमें 
यह शिकायत है कि उनके देशज पर्याय प्रचलित होते हुए उन्हें क्‍यों 
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ह६ दिनदी की अपनों समस्या 


दिस्दी शरप्--फिशण, सम्कृस सन्‍्मस या नखझ्ज «मी दावे, ग्रौर यदि उदू दस 
प्रनेषाद फो नही प्ययना सकती तो ऊपर प्रनिपादित सिने भिद्धारों के 
प्रनुगार एस ग्रस्थी फार्सी शहद हिस्द्री में स्मना चाहते हैं कमर से कम उन्हीं 
शिद्वास्तों थे श्रदुगार उद् भें दिन्टी सहशय शब्द प्रर्मे>यद सारा उन 
उदू घाणों को जयाय है थी टि्ही से खरबी पार्सी शहद का अशिकार 
करने मा लव ऊरर मनिपादित सिद्वारत पर उगनी उठाना चाट | जिम 
सिझासयों प्रीर नियमा के घनुसार दिखी मे सम्का यदयों थे साधारण बोल- 
चल से :थध्रय्रवलित, परस्त उनके श्र वी फारसी ५ देश व पर्याय को साधारण 
वोचचाल मे प्रच ला पाया जाता # शोर किस मिद्धास्ता ख्रौर निम्ों से 
अनुसार हिस्दी के सम्पूत्त शब्दा को उसे 'प्रर्बी पासर्सी या देशक् 
पर्यापों फ्री अपेक्षा साधारण बोलचाल में परम प्रचलित बताया णाता 
है उन्ही सिझाना और नियमा के शनुसार ददू घयने ऐसे धअ्रग्पी परास्सी 
शन्दों का त्याग यरे जो साधारण बोलचाल में प्रचलित नही है परनत्र झिनिये 
सह्यते या देशज पर्याय साथाग्ण बोलचान में प्रचलित है. और ऐसे 
अरयी फागी शब्दों का त्याग करें शो सन्‍्कत था देशज पर्यायो की अपेत्ता 
साधारण पोलचाल गे फ्म प्रभलित है, श्रोर यदि उद ऐसा नहीं झर सकती 
नो कम से फम यह खपने श्रापच्चिणनक श्रस्प्री फाससों शब्दों के साथ बसा 
प्यवहार ऋरन को तैयार हा जैसा हिन्दी के श्रापत्तिमननक सस्कून शन्रा के 
साथ करने के लिये ऊपर जोर दिया गया ऐ--यद्द हमारी उन उ्दूं घाला को 
चुनीतो हे, जो हिन्दी को कृत्रिम बताते है | 
अब हिन्दुस्तानी! को श्रकृत्रिमता ( ! ) को लीजिये। 'हिहुस्तानी' के 
भक्ती के सामने ठो हो रास्ते हैं। वे (हहुत्तानी' का टॉचा सड़ी बोची को 
श्राधार मान कर या तो बोलचाल की भाषा की दृष्टि से खडा कर सकते हैं 
या लिखित मापा को दृष्टि से । पहले बोलचाल को लीजिये । हम 


हिन्दुल्तानी बालों को आप्रत्रित करते हैँ कि वें इस सिद्धान्त को रकक्‍्सें कि 
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ह्द हिन्दी की अपनी समस्या 


अपेक्षा अधिक व्यक्ति लिखते हैं। ) यदि वे हिंदुस्तानी को हिंदी प्रदेश की 
भाषा बनाना चाहते हैं, तो वे इन सिद्धातों को, जो किसी स्वढेंशी-भावना पर 
नहीं, बरन्‌ शुद्ध प्रजातन्त्र या लोकतत्र पर अवज्लम्बित हैं, सपूर्ण हिंदी प्रदेश 
की वोलचाल और हिंदी प्रदश की साहित्यिक भाषाओं अर्थात्‌ हिंदी और 
उदूँ पर लागू करके दिंदुस्तानी गढे | यदि वे हिदुस्तानी को सम्पूर्ण भारत 
की भाषा अर्थात्‌ राष्ट्र-भाषा बनाना चाहते हैं, तो वे इन सिद्धान्तों को सप्र्ण 
मारत की बोलचाल और संपूर्ण भारत की साहित्यिक भाषाओं पर लागू 
करके हिंदुस्तानी गढे '| हम दाचा करते हैं कि इस प्रकार जो हिंदुस्तानी 
बनेगी बह दोनों ही प्रकरणो--हिंदी प्रदेश के अथवा समूचे राष्ट्र के--में 
आधुनिक हिटी से केबल इतनी सिन्‍न होगी कि उसमें आधुनिक हिंदी की 
अपेक्षा श्ररवी फारसी शब्दों की सख्या और भी कम होगी--बंह बिलकुल 
बह्दी होगी जो ऊपर प्रतिपादित सिद्धातो के अनुसार हिन्दी का परिष्कार करने 
के बाद हिंदी हो जायग्ी | यदि इिंदुस्तानीबाले दूसरे रास्ते से अर्थात्‌ लिखित 
भाषा की दृष्टि से चलना चाहते हैं, तो वे हिंदी प्रदेश के-प्रकरण में हिंदी प्रदेश 
की साहित्यिक भाषाओं अर्थात्‌ आधुनिक हिंदी और आधुनिक उठदू में से उन 
शब्दों को लें जिन्हें हिंदी प्रदेश में अधिक व्यक्ति लिखते हों, और राष्ट्र 
भाषा के प्रकरण में खड़ी बोली को आघार मान कर सपूर्ण भारत की साहि- 
त्विक भाषाओं में से उन शब्दों को लें जिन्हें अधिक व्यक्ति लिंखते हों । 
हम दावा करते हैं कि इस प्रकार जो हिंदुस्तानी बनेगी उसमें हिंदौ प्रदेश के 
प्रकरण में आशुनिक हिंदी की अपेक्षा एक मी अरबी फारसी शब्द अधिक 
न होगा, ओर राष्टमापा के प्रकरण में वे वह आधुनिक हिंठी से भी अधिक 
संस्कृत-निष्ठ होगी। परन्तु हिंदुस्तानीबाले कहीं ठहरें, अपने श्रीमुख से किसी 
सिद्धात का अतिपादन करें तब तो । सिद्धात का तो यह भी तकाजा है कि एक 
भाषा हिंदुस्तानी एक ही लिपि में लिखी जाय#, और वह लिपि ऐसी हो 
% पं० राधेश्याम कथावाचक ने एक बार 'उदू हिन्दी से अधिक बोली 
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कर बडे बडे भारतीय नेताओं अर चिद्दानों तक को श्राति मे डाल देनेचाले 
(हिन्दुस्तानी? शब्द के छुदूम रूप का मश्ठाफोड किया, लेकिन आल इ डिया 
रेडियो की नीति अब भो जहीं की तहाँ है--ठसके अधिकारियों ने हिन्दी- 
भाषा को वहिष्कृत करने का 'बीड़ा सा उठा लिया है। हिन्दुस्तानी के जाल 
में फंसे हुए लोग अभी स्वतत्र हुये हैं कि नहीं, यह हमे अमी देखना हे । 
उससे मुक्त होने का सबसे ञ्रच्छा उपाय है कि वे पण्डित रविशकरजी को 
पुस्तकों को पढ लें । में तो प्रत्येक हिन्दी प्रेमी और देश-मक्त का यह कतंव्य 
समभता हैँ कि बह इन पुस्तकों को पढे और हिन्दुस्तानी के धोखे से शीघ्र 
से शीघ्र साचधान हो जाय | 

परन्तु, क्या हम हिन्दीवालों ने कमी यह भी सोचा है कि हमारी भाषा 
पर होनेवाले इन अत्याचारों के लिये स्वयं हमारा उत्तरदायित्व कहाँ तक 
है! हमारे किन अपराधों और इमारी किन च्रुटियों और निबलताओं के 
कारण हिन्दी इस अपमानित स्थिति में आ पड़ी है ! हमने हिन्दी का मस्तक 
ऊँचा करने के लिये अभी तक कया क्रिया है १ इन प्रश्नो का उत्तर हिन्दी 
भदेशों के केन्द्र सयुक्त-प्रान्त पर ही नज़र डालने से मिल जायगा-- 

(१ ) पॉच प्रचलित अगरेजी के समाचार-पत्र--लेकिन क्या इनम 
से किसी का भी सम्पादक' हिन्दी की गोद में तुतताया और पला हुआ 
व्यक्ति है ? यदि होता तो 'आल हे डिया रेडियो की हिन्दी-बिरोधी नीति एक 
पग भी आगे न बढ'सकती । इनमें से किस समाचार पत्र ने किसी हिन्दी- 
घिरोधी नीति के चिरुद्ध आन्दोलन' किया है १ यह विश्वास करने को मेरा 
जी नहीं चाहता कि अब तक अर गरेजी समाचार-पत्नो के सम्पांदन की योग्यता 
रखनेवाला कोई हिन्दी का लाड़ला पैंढा ही नहीं हुआ । 

(२ ) हमारे प्रात फे सबसे वडे जगदविख्यात नेता को हमारी प्रछुग्ब 
प्रान्तीय भाषा हिन्दी के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं--शायद बुहु टूटी फ़टी 
ही हिन्दी लिख सकता हो । और उसकी इस उदासीनता ने हमारे अन्य 
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अआरोप करनेवाले डा० राजेन्द्रप्रताठ ने विहार पर लादा और अब फिर 
लादना चाहते हैं। यदि वे वास्तव में हिंदी को कृत्रिम भाषा समभते हैं, 
और उदू' को अकत्रिम भाषा सममते हैं, तो समक में नहीं आता वे हिहु- 
स्तानी क्‍यों गढ़ना चाहते हैं, उदू को ही वे चास्तचिक हिंदुस्तानी और 
विहार की मापा क्यो नहीं घोषित कर देते ! यदि वे उदूं को भी कृत्रिम 
समभते हैं, तो समझ मे नहीं आता कि वे दो कत्रिम भापाश्रों हिंदी और 
डदू से कृत्रिम उपायों से एक अकत्रिम हिंदुस्तानी किस प्रकार मथ कर 
निकाल लेंगे | हाँ, यदि हिदुस्तानी, श्री आनन्द कौसल्यायन के शब्दों में, 
हिंदू-मस्लिम ऐक्ध्र की नहीं, हिंदू-म॒ुध्लिम पैक्ट की भाषा है, तो वात दूसरी हे। 
ओर चह पेक्ट भी कैसा जिसकी नीच में पानी मरता है, जो वनावटी और 
अस्थाई है, ओर जिस पर एक फरोक तो जान देने को तैयार है, दूसरा दत्तसत 
करने को भी तैयार नद्दी--जिसे मान कर अपनी ईमानदारी दिखाने के लिये 
एक तो अपनी गरदन काटने को तैयार है ( बल्कि काट रहा है ), दूसस 
अपनी मेूँछें नीची करने को भी तेयार नहीं! यह याद रहे कि बिद्दार की 
फाग्रेस सरकार ने हिन्दुस्तानी गढ़ कमेटी बैठाई, श्रौर विहार पर हिन्दुस्तानी 
को लाढा, परन्‍्ठ सीमा-प्रात की कांग्रेस सरकार ने शुद्ध उदू ओर केवल उदूं 
लिपि छोड़ कर किसी दूसरी हिन्हुस्तावी या लिपि से नाता नहीं जोडा # । 
यह भी याद रहे कि ठा० राजेन्द्र प्रसाद की राय में, मालूम होता है; “हिन्हूं 
स्‍्तानी! केवल बिहार के हिन्दुओं की स्वाभाविक! भाषा है, क्योंकि राजेन्द्र- 
प्रसाट-हक समभोते के अनुसार विहार के मुसलमान छात्र हिन्दुस्तानी! 
पढने के लिये वाव्य नही किये गये--उन्हे 'हिंदुस्तानीः के बजाय उदूं पढने का 
विकल्प दिया गया, परन्तु हिन्दू छात्रा को यह विकल्‍प नहीं दिया गया । 
यह है डा० राजेन्द्रप्रसाठ की अकृत्रिम' हिन्दुस्तानी, और काग्रेस की तथा- 
कथित कामन भापा, राष्ट्र-मापा का पोलखाता। 


# झागे हिन्दुस्तानी की बला? शीर्षक प्रकरण भी देखिये ) 
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कुछ मुसलमान सज्जनों ने भाषण दिये--उद्‌ में, ठीक है ऐसा तो होता 
ही। अब उठे एक एक करके हमारे दो नेता--दोनो हिन्दी के यशस्त्री 
विद्वान्‌ और लेखक | कुछ मनचले साहसी छोकरों ने आवाज लगाई ४ ंढूँ, 
उदू और यह लीजिये उदूं | फिर क्या था, वे छोकरे बिजय से फूल गए 
और हिन्दी वाले विद्यार्थी मुँह बाये, से ह ताऊते रह गये। हमने मौलाना 
अवुलकलाम आजाद, श्री रफी अहमद किंदबई, आदि किसी भारतीय 
मुस्लिम नेता को हिन्दी में लिखतेबोलते न देखा है और न सुना है। 
क्यो १ क्योकि उदू' अपने नाम से अथवा हिन्दुस्तानी के नाम से ठदू ही 
रहना चाहती है, हिन्दी अपने को चाहे नए्ठ कर डाले | ह 

(३ ) लखनऊ की बड़ी प्रदर्शिनी ( १६३६ )--एक पडाल के नीचे 
“हिन्दुस्तानी ऐकेडमी? की एक बेठक में हिन्दुस्तानी की समस्या हल हो रही 
थी । जा बैठा। देखता क्या हूँ कि “आ्ामफहम जुबान! हिन्दुस्टानी का ही 
समथन करते हुए उदू चाले बडे जोश खरोश से फारसी बुक रहे ये--और 
'ढिलमिल हिन्दी वाले भी, जिनमे हिन्दी के कुछ दिग्गज विद्वान भी थे, 
( कदाचित तकल्‍्लुफ में आकर ) उदू में ही भापण देने का प्रयत्न कर 
रहे थे। हिन्दुस्तानी तो कुछ थी ही नहीं, हिन्दी भी न रही, रह गई 
केवल कोरी उदू --न रहेगा बॉस और न बजेगी बॉसुरी । उठा, और इन 
हिन्दी बालों से कुछ कुपित, कुछ निराश, कुछ इन पर हँसता और कुछ इन 
अशुम लक्षणों से हिन्दी पर आगे आने चाले सकट का अनुमान करता 
अपने घर चल दिया । 

सारांश यह कि जब तक हिन्दी वाले स्वय अपने ही इन अपराधों से 
मुक्त न होंगे, तब तक हिन्दी-माता अपने ऊपर दूसरो द्वारा किए, हुये अत्या- 
चारों पर कम रोवेगी, अपने ही पूत्तों की निष्कियता और कत्त व्यह्टीनता 
पर सिर पटकती रहेगी | यदि उसके ही वेटे ऐसे न होते तो केसे कोई 
उसका अपमान कर सकता १ अभी बहुत देर नहीं हुई है--क्या हम अपने 
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भारत की साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार क्यों बनाया जाय ? ( एक बार 
प० सुन्दरलाल ने फरमाया फ़ि राष्ट्र भापा हिन्दुस्तानी का अआ्राव्श दिल्‍ली 
नगर की गलियों में बोली जाने वाली हिन्हुम्तानी है ! ) बद्धि आज खडी 
बोली युक्‍त-प्रान्त, बिहार; मच्य-प्रान्त और राजम्यान की साहित्यक मापा, 
या गष्ट्र भाषा का थ्राघार मानी जा रही है, तो इसका कारण यह नहीं है कि 
खड़ी बोली एक या दो जिलों की मावृ-भाषा है, तरन्‌ यह है कि सड़ी 
बोली दूर दूर तक फेल गई है, दूर दूर तक बोली जा रही है और सेकड़ों 
चर्षों के दोरान में खड़ी ब्रोली का एक ऐसा स्वरूप तेयार हो चुका है जो 
हिन्दी प्रान्तों में और सारे देश में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये सुलभ 
है। तात्पयं यह कि पेशावर से पटना तक के प्रदेश की साहित्यिक हिन्हु- 
स्तानी का आधार किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल नहीं, ,वरन 
खड़ी बोली का बह्दी स्वरूप हो सकता है जो इस प्रदेश के अधिक से अधिक 
व्यक्तियों केलिये सुलभ हो, श्रर्थात्‌ उसमें हिन्दी प्रदेश में सबसे अधिक अच- 
लित शब्द ही रकखे जा सकते हैं। देश की राष्ट्रब्मापा साहित्यिक हिंहुस्तानी 
का आधार भी किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल नहीं, वरन्‌ 
खड़ी बोली का वही स्वरूप हो सकता है जो देश के अधिक से अधिक 
व्यक्तियों के लिये सुलभ हो, अर्थात्‌ उसमें देश में सबसे अधिक प्रचलित 
शब्द ही रकखे जा सकते है | जेसा पहले कहा जा चुका है, दोनों ही दृष्टियों 
से यह आधार श्राधुनिक खड़ी बोली हिन्दी में अन्तर्निह्ठित है; और यदि 
खड़ी बोली के इस सर्वाधिक सुलभ स्वरूप के आधार पर सर्पाधिक सुल्न- 
भता के सिद्धान्त के अनुसार ही एक साहित्यिक हिन्दुस्तानी का निर्माण 
किया जाब, तो चह आधुनिक साहित्विक हिन्दी से भिन्न न होगी | दूसरे 
शब्दों में, आधुनिक हिन्टी ही हिन्दी प्रदेश और सम्पूर्ण देश के लिये सबसे 
अधिक सुलभ और सबसे अधिक उपयुक्त हिन्दुस्तानी है। यदि हिन्दुस्तानी 
बाले हिन्दी उदू की खिचड़ी किसी जनतन्व्रात्मक सिद्धान्त के अनुसार 
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च्द्‌ 


शब्दों का भी बहिष्कार होकर उनके स्थान पर अरबी फारसी बहुल उदू 
शब्दों को इतनी भरमार हो जायगो कि बह वही हिन्दुस्तानी बन जायगो 
जो एंग्लो-१सिज्िम गुदठ को अभीष्ट है। 

इम यह मानते हैं कि उन्नतिशाल भाषा पड़ासो भापाओं के ही नहीं 
प्रत्युत बिदेशी भाषाओं के शब्दों से भो अपने शब्द-भाण्डार का भरने में 
आगा-पीछा नहीं करती । पर इतका यह अभिप्राय कभो नहीं है कि अपने 
आत्मसात किये हुये शब्दों का या उपजोब्य भाप्रा के शब्दों का बहिष्कार 
करके दूसरी भाषा के शब्दों को अयनाया जाय, उनके पीछे दोडा जाय । 

वर्धा को हिन्दुस्तानी केमा साहित्य निर्माण कर रहो है, इसके कुछ 
उदारण देखिये :--- 

“ खेती की शिक्ष”?--एक सौ तीम पष्ठो की ग्यारह अध्यायों में विभक्त 
यह एक पुस्तक है। यह्द खेती शिक्षण' नाम की मराठी पुस्तक का अनु- 
वाद है। इसके प्रथम दो अध्यायो मे ही उदू' के शब्दों तथा वाक्‍्याशों का 
प्रयोग किस प्रकार किया गया है, देखिये :--बाग बग चे, ताल्लुक, नज- 
दीकी सम्बन्ध, बे रा, मौज, मददगार साबित होग , कुदरत, जिन्दगी गुजा- 
रनी, इम्तहानों, वेमजा, बेहद ताकतवर, ख्‌ दा की शान, जिन्दगी की अज- 
मत, गुजरेग', कुदरत के ये एलची, होडथियारी, चोज मे खूबसूरती, तरक्की 
जरूर हागो, गोर करने को ताकत, हासिल, चजह, बाकायादा सोचने का 
मादा बैदा होगा, बयान, ख्यालों को जाहिर करना, पावन्दी, एहसास, मुस- 
व्वरो, आवाज, बारीक, ज्यादा मजयूत, खासकर, चूँकि ज्यादातर, कौमी 
फ़ायदा, शख्मो, कौमो निग ह, मुताबिक, दस्तकारी के जरिये, बक्त, मादरी 
ज़बान, नज्म, मुकदहम धदे, मजनूनों की तरह, जरूरी, शामिल, जमातों 
मकमृद, गुताइश, और हालात सुआफिक्‌ हों, तनख्वाह, पैदाबार का साल, 
गुलामो, बदनाम, नसोब, बदकिस्मती, आजाद) की तरफ़, तालीम, शानदार, 
खास पहलुञ्रों, खास मरकज, सिफ्र, ज़रूरी पहलु श्रो पर खास च्यान, काम- 
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बोली में यही अन्तर होता है। किसी प्रदेश की साहित्यिक मापा बद्ी कहलाती 
हैं जिसमे उस प्रदेश की बोलियाँ अन्तर्निद्टित टोती हैँ। इस प्रकार आधुनिक 
हिन्दी हिन्दी प्रदेश की साहित्यिक मापा है | यदि चह इसी रूप में अधिक 
मनुष्यों की मातृ-भापा नहीं £, हो उर्ढ भी इसो रूप में अधिक मसनुयों की 
मातृ मापा नही है, पर्घा की टिन्दुलानी भी अधिक मनुष्यो की साव-भाषा 
नही है, कोई भी साहित्यिक हिन्दुस्तानी उसी रूप में अधिक मनुप्यों की 
सातृ-भाप्रा नहीं हो ढकती, आधुनिक साहित्यिक बेंगला भी उसी रूप मे 
अधिक बगालियों को माठ-भाषा नहीं है, और श्राधुनिक साहित्यिक गुजगती, 
मराठी, तामिल या तेलगू भी उन्हीं लिसित रूपों में अधिक व्यक्तियों की मातृ- 
भापायें नहीं हैं ( और इन मापाओ में भी हिन्दी की भाँति ऐसे सैंकड़ा शब्द हैं 
जोबोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, परन्तु उनके श्रन्य पर्याय बोलचाल में प्रच- 
लित हैं, अर्थात्‌ इन भाषाओं के भी लिखित रूपों और बोलचाल के रूपो में 
बही अन्तर है जो लिखित हिन्दो और बोलचाल की हिन्दी में ऐै, और जो 
सर्वत्र लिप़ित भापा और बोलचाल की भाषा में होता है ) परन्तु इस 
कारण उन्हें कृत्रिम बताने का या उनमें अरबी फारसी का पुठ देने का 
साहस क्रिसी ने नहीं किया ! 
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( लेखक--रविशकर शुक्ल ) 


चर्धा की हिन्दुस्तानी के पीछे जो मनोद्ृत्ति काम कर रही दे बह तो 
ऊपर के लेख से प्रकट है ही, इस लेख से विद्ार की हिन्दुष्तानी पर भी 
भरपूर प्रकाश पड़ता है। यह है विहार जेसे हिन्दी प्रान्त की उस हिन्दुस्तानी 
का स्वरूप जो बिहारी जनता पर 'राष्ट्रीय सरकार! द्वारा लादी जा रही है और 
बिहारो बालको के मस्तिष्क में प्रारम्म से हो पेंठाई जा रही है ! देवनागरी 
पुस्तकों में हिन्दुस्तानी के नाम पर भाषा की जो दुदंशा की गई है उससे 
अधिक आश्चर्य फारसी लिपि की पुस्तकों की भापा देख कर होता है। 
इन उर्दू पुस्तकों मे हिन्दी के साधारण से साघारण देशज शब्द तक के 
लिये स्थान नहीं | उनके स्थान में भी दे देह कर अरबी फारसी शब्दों 
को ठेंसा गया है, ओर जहाँ यह सभव नहीं वहाँ ऑंगरेजी शब्द रखा गया 
है ( जैसे अडीटर/--'सम्पादक! सहाय नहीं ) और चस्तुतः क्रियाश्रों और 
विभक्कियों को छोड कर भाषा में कोई भी भारतीय तत्व न रहने दिया भग्या 
है | ऊपर से ठ॒र्रा यह कि इस भाषा का नाम रक्‍्खा गया है “हिन्दुस्तोनी? 
शोर उसे जनता की सरल भाषा कह कर लाढा गया है बिहारी जनता पर 
जिसकी ( हिन्दू या मुसलमान ) मातृ-मापायें मोजपुरी, मथिली ओर मगाही 
हैं और जिसने अपनी वाणी विद्यापति ऐसे कवि से पाई है ! यदि पंजाब, 
 सिन्धया सीमा-प्रान्व का मग्मलो होता तो वहाँ तो बेखिक स्कूलों की 
“हिन्दुस्तानी' बनाई जाती डदूँ और पुस्तकों को देवनागरी लिपि में भी न 
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करने में सलग्न है। ट्विन्दी वाला को तनिक विस्तार से बनाने की जरूरत है | 
१, हिन्दुस्तानी आन्दोलन का एकतरफा स्वरूप 

हिन्दुल्तानी आन्दोलन एकतरफा है। कहने के लिये तो दिन्दुस्वानी 
वाले हिन्दी और उदूं के साथ एक समान व्यवद्धार करना चाहते हैं, परन्ठ 
सत्व कुछ थीर दी है । हिन्दी का-और केवल हिन्दी का-अस्तित्व ही 
मिटाया जा रहा है, उसे भारतोय भाषाओं की सूची में से द्वी निकाल 
बाहर किया जा रहा है | निम्नलिखित सत्यों पर गौर कीजिये-- 

१ कांग्रेस वाले अर्थात्‌ सब हिन्दू अपनी राष्ट्रीयता दशने के लिये 
“हिन्दुस्तानी! अर्थात्‌ जबरदस्ती डदूं शब्द मिला-मिला कर--कोई कोई सा 
शब्द, कोई कोई सा शब्द-चब्रोलें, सब मुसलमान--लीगी या काग्रेती था 
नेशनलिम्ट--फिर भी शुद्ध उद्दू बोलें | विभिन्‍न प्रान्तो वाले अपनी अपनी 
प्रान्वीय भापायें बोलें । 'हिन्दी' कोई नहीं बोले | 

7, आन प्रान्वीय कांग्रेस कमेटी अपनी सारी कारवाई तेलगू में करे, 
महाराष्ट्र काग्रेस कमेटी मराठी में, पंजाब कांग्रेंस कमेटी उदूं में, युक्त-प्रान्तीय 
काग्रेस कमेटी, विहार कांग्रेस क्मेंटी और मध्व-प्रान्तीव कांग्रेस कमेटी 'हिन्ड- 
स्‍्तानी! में । हिन्दी? में कारंबाई कही नहीं | 

२ विभिन्‍न आन्त अपनी अपनी प्रान्त-मापा को राज-भापा बनायें, 
पजाब और सीमा-प्रान्त ( जो कांग्रेस के ही अधिकार में है ) जहाँ की मातृ- 
भाषा उर्दू नही है, उदू' को राजन्मापा बनायें, हिन्दी आन्त अर्थात्‌ सुक्त- 
आन्त, बिद्वार और मध्य-प्रान्त 'हिन्दुस्तानी! (और “दोनों लिपि! ) को 
राज-भापा बनाये । हिन्दी” कही की, किसी प्रान्त की राज-मापरा नहीं। 

४ बुनियादी तालीम? ( बेसिक एजूकेशन ), “नई तालीम?, आदि वर्धा 
की शिन्ञा-योजनाओ का माध्यम पिभिन्न श्रातों में हो विभिन्‍न आ्रावीय मापायें, 
प्रजाब में उदृं, विद्दार और मध्य-प्रान्त ( विद्या-मन्दिर योजना ) में 
ईिन्दुस्तानी! और 'ढोनों लिवि! । हिन्दी! माध्यम कहीं नही | 


रे 


न्ध्पा 
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से अधिक की भापा हिन्दों है इन प्रान्तों को हिन्दी को बनाये रखने की 
_ सजा दी जाती है | पजाब मे जाकर “हिन्दुस्तानी! चलाने की फिक्र कोई 
नही करता। बहाँ तो उदू ही सब्रकी हिन्दुस्तानी! होकर रहना चाहतीं है 
ओर काग्रेस इससे सहमत है ! 
जहाँ एक ओर फारसी लिपि स्वय राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्रचलित की 
जा रही है, वहाँ दूमरी ओर बिहार और मध्य-प्रात में आदिवासियों, 
सथालो तथा अन्य पिछुड़ी हुई ओर जगली जातियों मे मिशनरी गोमन लिपि 
का प्रचार कर रहे हैं जो उनके ईसाइत प्रचार का ही एक अ्रग है, क्योकि 
इस प्रकार वे इन लोगो को अनायास भारतीब सम्यता और सस्कृति के 
प्रभाव से दूर ले जाते हैं। इन प्रान्तों मे रोमन लिपि की समस्या मीपण 
रूप धारण करने वाली है, आर लिपि का एक और पाकिस्तान बनने बाला 
है | परन्तु राष्ट्रीय सरकार डुकुर-ठुकुर देख हो नही रही है, रोमन लिपि के: 
प्रचार में सहायता दे रही है # | वुटिश सरकार चाहवी है कि इस देश की 
भाषा बने उदू और लिपि हो रोमन | इसी रोमन उदूं को बढ़ सेना में, सरकारी 
ढफ्तरा मे, रेडिथ्रों, आदि मे प्रचारेत कर रही है | इसी कारण विद्ार और 
मध्य-प्रान्त में हां नहीं, आसाम, बंगाल, थ्राढि मे भो पिछुडी हुईं जातियों 
मे ओर दाइबल एरियाज म जो स्वय च।यसराय के आधोन हैं रोमन लिपि का 
जार शोर से प्रचार किया जा रहा है | इधर युक्त-प्रान्त की सरकार ने रोप्षन 
... & बिह्वार के पिछले कांग्रेसी संत्रि-मडल के समय से बिहार प्रान्तीय: 
निरक्तरता निवारण सघ ने सथाल बच्चों की पाव्य पुस्तके रोसन लिपि में छुपाई'। 


संधाल परगना सें रोमन ज़िपि भ्रचार को सरकार से पूरी सहायता मित्र 
रही है। इधर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सकुंलर निकाल कर 
संधाली स्कूलों की आरारभसिक कक्षाञ्रों में रोमन लिपि को अनिवाय कर दिया 
है | इस सब में डा० सेयद महमूठ का हाथ प्रत्यक्ष है | उनकी राय से जहाँ 
फारसी लिपि को अकेले या देवनागरी के साथ चलाना सभवर नहीं, वहाँ 


रोसन लिपि का बखेड़ा खड़ा हो जाय तो अच्छा । 
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एक शब्द नहीं निकला। चह तो 'साम्प्रदायिकता? होती ! ) उनकी नई सप्ट्री- 
यता तो यह चाहती ही है कि हिन्दी की सुन्नत हो जाय जिससे “हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्ण स्थापित हो सके+। यदि सरकार ने “हिन्दुस्तानी' को उदू' से अ्रभिन्‍न 
मान लिया तो उस पर भी काग्रेसवालों को कोई आपत्ति नहीं, क्योक्ति वे जानते 
हैँ कि मुसलमान इस “हिन्दुस्तानी के साथ तभी तक हैं जब्र नक हिन्दुस्तानी 
उद्‌' का ही दूसरा नाम है, और जिस दिन हिन्दुस्तानी! उदूं से कुछ मिन्‍न 
हुईं उस दिन उनका हिन्दुस्तानी श्रौर हिन्दुस्तानीबाली राष्ट्रीयता का ढको- 
सला एक घटा नहीं टिक सकेगा। उन्हें अपना ढकीसला अधिक प्रिय है, 
इसलिये कुछ नहीं बोलते | मुसलमान तो श्रति सन्तुष्ट हैं ही--चलो उदू' 
की उदृ' रही और “हिन्दुस्तानों' नाम के प्रताप से हिन्दी की जड़ ही कट 
गई। हिन्दुस्तानीवाले क्‍यों बोलें! उनकी तो मनचीती ही होरही हे न |१< 





# यह निश्चित है कि केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार भी इस व्यवस्था को नहीं 
बदलेगी। वह श्राज को भाँति इन्फर्मेशन फिएम, न्यूज़ फ्रिए्म, आाद़ि का निर्माण 
भी प्रान्तीय भापाओं और “हिंदुस्तानी” में करेगी, हिंदी में नहीं। ( देखिये 
उत्तर-परिशिष्ट २ ) 

> यदि कोई हिंदुस्तानीवाल्ों से पूछे कि द्विदुस्तानी कहां है, तो वे उत्तर 
देंगे, फिलहाल हिंदुस्तानी के दो प्रचलित रूप हैं-- हिंदी भोर उदृ, परन्तु वे 
रेडियो से यह कहने को तेयार नहीं कि वे दोनों प्रचलित रूपों में ख़बरें बढ- 
कास्ट करे ) थे रेडियो से यह कहने का भी कष्ट नहीं करते कि वह हमारी (हिंदु- 
स्तानी' में दही प्राउकास्ट करे | हाँ, कभी कभी यह सोचकर कि कहीं हिंदीवाले 
“हिन्दुस्तानी से बेतरह न भड़क उठें श्री श्रीमम्नारायण अअवाल यह अवश्य कट 
देते हैं कि रेडियो की हविदुस्तानीः उदू है। परन्तु क्या वे यह बताने का 
कष्ट करेंगे कि रेडियो की “हिंदुस्तानो' में ऐसे शब्द कोन से हैं जो उनके 
“हिंदुस्तानी अद॒व ( श्री श्रीमचारायण ने हाल में एक लेख में बताया है कि 
(हिंदुस्तानी! के नमूने रखने के लिये वर्धा में हि. ञ्र॒ सभा कुछ “द्विदुस्तानी 
अदय' तयार करा रही है ) में नहीं हैं, अर्थात्‌ रेडियो की हिंदुस्तानी” 
में प्रयुक्त होनेवाले ऐसे शब्द कोन से हैं जिन्हे वे गर-हिन्दुस्तानी करार देंगे ? 
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गया है, मानों ये शब्द पहले सब शब्दों की अपेक्षा सरल हो, आमफहम! 
हो, लेकिन तब भी क्‍या दोनो लिपियों मे एक ही भापा लिखी जा सकी ! 
देवनागरी में क्रियाओं! है, उदूं मे 'इफआल” है ( फिव! का बहुंचचन 
'फेलों! हो जाता लेकिन तब तो चह हिन्दो व्याकरण के अनुसार होता! ), 
देवनागरी में 'पुल्लिंग' हे तो उदू में मुतकर' है, देवनागरी में स्त्रीलिंग' 
है तो उदूं भे/'मुबन्नस है | 
दूसरा उदाहरण लें--9ष्ठ १४ पर-- म्रतकल्‍्लम-हाजिर-गायब हालतों 
की मश्क फेले-हाल के मुजकर मुवनन्‍नस की सूर्तो में करा दी जावे ।” 
दोनों लिपियो में एक ही भाषा लिखने के इच्छुकों को देवनागरी में इसे यूँ 
लिखना पडता है--“उच्तम ओर मबव्यम पुरुष की मश्क बतमान-काल 
के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों में करा दी जाय |” दोनों वाकयों में एक 
कश्क' शब्द को छोडकर कौन सा त्रिशेष शब्द समान है? यदि 'हम 
अभ्यास! की जगह इस 'मश्क' शब्द को ही अ्रपनी भाषा में जगह दें और 
हिन्दुस्तानी की खातिर “अभ्यास को देश निकालामी डेदढें तब भी क्‍या 
इससे वह हिन्दो 'हिन्दुध्तानी' हो जाती है १९ 
*  अमो अमी दक्षिण-भारत हिन्दो प्रचार सभा के १२वें-१३वें पदवी-दान 
के अवसर पर जनाव सैयद अब्दुल्ला बरेलच। साहब ने एक तकरीर फरमाई 
है| उसमे आपने दक्षिण-मारत हिन्दी प्रचार सभा को नेक सलाद दी कि 
वह अपना नाम 'हिन्दी प्रचार सभा! न रखकर “हिन्दुस्तानी प्रचार समा! 
में तवदील कर दे । आप फ़रमाते हँ--“हिन्दी न।म से पैढा होने वाले भ्रम 
को हटाने के लिये मै अपनी अपील पर जोर दूँगा, खास करके इसलिये कि 
मुझे यकीन हे कि इस तबादले से मुसलमानों के मन पर अच्छा असर 
पडेगा ।” कुछ लोग कह्ष करते हैं कि नाम में क्या रकचा है, लेकिन वरेलबो 
साहब नाम के तबादले से ही मुसलमानों के सन पर बड़ा श्रच्छा असर 
दैदा करने की उम्मीद करते हैं। आपने अपनी तकरीर में फ़रमाया है कि 
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देर के लिये रेडियों की हिन्दुस्तानी फो छोड़ मी दिया जाय, तो क्या टिन्डू- 
स्तानी पाना ने हिन्दुस्तानी के स्वरंत्र के मिपय में कोड मिद्धान्स निश्चित 
फिया है, क्‍या उन्होंने श्रपनी नीति स्पष्ट की £े ? नहीं। उसकी राय मे 
प्रत्येक ट्विन्दी शब्द ओर प्रत्येक उदूं शब्द द्विन्दुस्तानी! ४, कोई शब्द 
गर-दिन्दुस्तानी नहीं, कोई शब्द एसा नहीं जो हिन्दुस्तानी मे ने थ्रा सकता 
हो | फिर िन्दुम्तानो क्‍या है? फोई व्यक्ति यष्ध तो कष्ट नहीं सकता कि 
जेंसी दिन्‍दुसत्तानी में लिपता हैं पही हिन्दुस्तानी है #| तिद्धातो की 
अनुपस्थित में कोई व्यक्ति श्रपनी हिन्दुस्तानी के नमूने में भाषा की 
सम्पूर्ण शब्दायली को रख भी नहीं सकता जिससे डटा मिट जाय | 
परन्तु 'ट्िन्हुल्तायी' चाहिये श्रमी द्वी। सरस्वती कब प्रकट होगी ( ओर 
होगी भी था नही ), कब जनता द्विन्दुस्तानी! का एक सर्बमान्य, निश्चित 
स्परूप स्थिर करेंगी--यह््‌ त्व तो भपिष्य की बातें हैं, परन्तु राष्ट्र मापा 
हिन्दुल्लानो है), यद्द नारा लगानेगाले। को श्रौर श्रपनी राष्ट्रीयता का ढोल 
पीटनेघालो को विभिन्‍न स्थलों पर प्रयुक्ष करने के लिये एक “रध्ट्रन्भापा 
हिन्दुस्तानी! चात्यि ग्रभों टी । गाबोनी, मौलाना आजाद, १० नेहरु, प० 
गोविन्द बल्‍्लभ प८त, श्रीम।हनलाल सक्सेना, श्रादि जेंसी भी मापा बोलें, उत्त 
सत्रको हिन्दस्तानों' का नाम तो दे दिया, परन्तु इतने से काम नहीं चलता | 
सरकारी तौर ने प्रयुक्त करने के लिये भो तो एक हिन्दुश्तानी चाहिये । सो 
इसके लिये हिन्दुस्तानी बालों ने एक अत्यन्त सरल ओर व्यावहारिक 
फ्रामूला तैयार कर लिया | पह थट्ट क्रि जहाँ पहले से उद्‌ नहीं बैठी हुई 





॥# इस मामले में हिन्दुस्तानी वाले गाधी जी को हिन्दुस्तानी! को भी 
आदर्श नहों मान सकते | उन्हें गाधी जी का हिन्दुस्तानी-वाढ प्रिय है, गांधी 
जी की हिन्दुस्तानी नहों | ( और गांधी जी की हिन्दुस्तानी भी ऐसी 
इसलिये छऐ कि उन्हे श्रमी तक यधेष्ट उद्‌' थ्रात्ी द्वी नहों। वे उदू' सीख 
रहे हैं, अभी उसमें पारंगत नहीं हुये | ) 
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श्रीक्रानन्द कौसल्यायनजी ने कहा-- 

५फल और आज सैने जो भाषण सुने, उनसे मुझे आशा की बनिस्वत 
निराशा ही अधिक हुई |... हिन्दी! और 'डदू” शब्दों से तो मेरे दिमाग 
से कुछ अर्थ निकलता है, मगर “हिन्दुस्तानी! क्या चीज है १ .....मुख्य प्रश्न 
लिपि का है [.... . मेरी समझ में' नहीं आता कि एकता के नाम पर इस जो 
बात भाषा के नाम पर कहते हैं, वही लिपियो के बारें में क्यों न कहें ! एक 
भाषा की तरह एक लिपि का आग्रह हम क्यो न रक्‍्खें १” 

श्रीसिद्धनाथजी पत ने कहा-- 

“लिपि के बारे में यह तय किया जाय कि जिसे जो लिपि पसन्द होजाय, 
उसे बह स्वीकार करे । दोनो लिपियाँ लाजिमी करने से फ़ायदा न होगा । 
<राष्ट्रभापा एक, राष्ट्रलिपि अनेक! वाला नया नारा देश में काफ़ी गड़बड़ी 
करेगा। - दक्षिण भारत में हमने पिछले २५-२६ वर्षो से देवनागरी के 
द्वारा धचार करते हुये बड़ी सफलता पाई है, और हम देवनागरी के देशव्यापी 
प्रचार के कायल हो गये हैं | इसलिये हमें देवनागरी के हारा हिन्दुस्तानी का 
प्रचार करने को आजादी मिलनी चाहिये |”? 

इस सम्मेलन में सोलाना सैंबद सुलेमान नदबी डा० जाफ़र हसन, 
श्रीसत्यनारायण, डा० अब्दुल हक ओर डा० नताराचन्ठ के बढ़े लम्बे चौडे 
भाषण हुये, जिनमें उन्होंने हिन्दुस्तानी भापा की जबरदस्त बकालन की | 

इस सम्मेलन मे दो ठहराव” पास हुये थे | पहला ठहराव प० सुन्दरलाल 
ने पेश किया-- 

“इस कान्‍्फरेन्स की राय में हिन्दुस्तानी जबान की फेलाने और तरकी 
देने के लिये इस वात की जरूरत है कि हिन्दी जाननेवाले डदू लिखाबट 
को ओर उदू जाननेवाले नागरी लिखाबट को जल्दी से जल्दी सीख लें और 
जो लोग इन दोनो में से किसी को भी नहीं जानते, बह मी दोनों ही को 
सीखें, ताकि सब लोग इिन्हुस्तानी के रूपो--हिन्दी और डउदू को-ईपढ़ 
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प्रसिद्ध है, बदल देगी। रेडियो के सर्वेसर्या श्री ए० एस० ब्ोखारी के सहोद्र 
अ्राता श्री जट० ए० बोखारी ने (जो सेना की हिन्दुस्तानी! निर्मित करने 
के लिये नियुक्त हये थे ) भारतीय सेना की रोमन उद का यथाविधि 
नामकरण 'रोमन हिन्दुस्तानी! कर दिया है, और अब यही नाम चलता दै | 
यह्द सोचना केचल ढुराणा है कि केन्द्र की राष्ट्रीय सरकार इस 'हिन्दुश्तानी' 
में या केन्द्र की सरकारी हिन्दुस्तानी! में कोई परिवर्तन करेगी। जिन्हें 
राष्ट्रीय सरकारों से बहुत आशा है, उनका स्वप्न भंग करना आवश्यक है । 
युक्‍त-प्रान्त के पिछले कांग्रेसी मत्रिमंडल के समय भे प्रान्तीय असेम्बली के 
एक सदस्य श्री चरशसिंह के एक प्रश्न के उत्तर में कांग्रेसी पालमिन्टरी 
सेकर थरी ने फरमाया (७ फरवरी, १६३६ ), “श्रदालती भाषा हिन्दुस्तानी 
है, और सरकार दोनो लिपियों को समान महत्व देगी ?, अर्थात्‌ कांग्रेसी 
मत्रिमटल ने अदालतों की भाषा में केबल इतना 'टछुधारा'ँ किया कि उसका 
नाम जो अमी तक उदू' था बदलकर “हिन्दुस्तानी! रख दिया, और गत के 
साथ युक्त-प्रान्त में उर्दू लिपि को अनन्त काल तक देवनागरी के समान 
महत्व ठेने की स्पष्ट घोषणा करके अपनी राष्ट्रीयता, निष्पक्षता एव न्याव- 
प्रियता का परिचय ठिया | इन बातों में एक वढ़ी गहरी चाल दहै। वह यह 
कि अगर नाम उर्दू रहेगा तो हिन्दी वाले माँग करेंगे कि हिन्दी क्‍यों नहीं, 
ओर इस प्रकार हिन्दुस्तानी वाली राष्ट्रीयता खटाई में पड़ जाबगी, वस चट 
से नाम 'हिन्दुस्तानी! घर दो, कट गई हिन्दी वालों की मॉग की जड़ | और 
मापा ? उसमे कोई परिचतन केसे किया जा सकता है १ सुसलमान जो रुष्ट हो 
जायेंगे | शौर, हिन्हुओ में विरोध करने का साहस कहाँ। वे तो राष्ट्रीयता के 
'शिकजे में जकडे हुये हैं ( अगर कुछ कहे तो 'साम्प्ररायिक', 'तग-खवाल' न 
घोषित किये जाँय १ )। और फिर हिन्दू तो इस मापा को अब तक सहन 
करते ही आ रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक यह मालूम पड़ेगा कि कोई परि- 
कर नही हुआ, परन्तु मुसलमान तो कहेंगे, यह हिन्दू शज है, हिन्दू रिवाइ- 
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दक्तिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा किधर ? 


( लेखक--रविशकर शुक्ल ) 


लगभग ३० वर्ष हुए, महात्मा गाधी ने एक राष्ट्र-भाषा और एक 
राष्ट्-लिपि की ग्रावश्यकदा अनुभव की । उन्हें हिन्दी और देवनागरी क्रमश; 
राष्ट्रमापा और राष्ट्र-लिपि होने योग्य जेंची | वें इस निष्कर्प पर देश की 
भाषा-स्थिति पर निष्पक्ष भाव से विचार करके पहुँचे | उस समय आज 
जेसा साम्प्रदायिकता का दौर दौरा नहीं था । गाधीजी ने दक्षिण को उत्तर 
से राष्ट्रभापा के बन्धन में बॉघने के लिये दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा 
की स्थापना की | इस समा का उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से भी प्रकट है, 
दक्षिण भारत में राष्ट्र-मापा हिन्दी और राष्ट्र-लिपि देवनागरी का प्रचार 
करना था | सभा अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल रही है | अपनी रजत जयन्ती 
के अबसर पर आज दक्षिण-मारत हिन्दी प्रचार सभा अपनी जिन्दगी के 
पिछुले २५ वर्षों पर सन्‍्तोपष भरी दृष्टि डाल सकती है | अब सभा की जिन्दगी 
का दूसरा दौर- हिन्दुस्तानी वाला दौर--अश्रारम्भ होना चाहता है, अर्थात्‌ 
समा अब गाधीजी की नई परिभाषा के अनुसार दक्षिण में हिन्दी और उदू' 
दोनो और देवनागरी और फ़ारसी लिपि दोनो का प्रचार करेगी, और राष्ट्र- 
भाषा सीखने के इच्छुक प्रत्येक दक्षिण-वासी को हिन्दी उदूँ दोनो और 
दोनों लिपियॉ सीखनी पढ़ेंगी। इस दूसरे दौर के आरम्म होने के अवसर 
पर सभा और हिन्दी के हितेपियो के विचार समा के कार्य-कर्ताओं और 
सनालको के सामने रखना अनुचित न होगा ) 


श्श्द्‌ हिन्दुस्तानी की बला 


मुसलमानों को अ्रप्रसन्न करने का साहस कर भी ले, परन्तु मौलाना श्राजाठ, 
श्री आसफश्नली और श्री रफीअहमद किठ्चई से किस प्रकार निबटे! 
ये लोग न कहने लगेंगे; “क्यों, क्या यही तुम्हारी अ्रसलियत है ?” कांग्रेस 
में होने का वे इतना लाभ भी न उठावें ? पजाब, सिनन्‍्ध, आदि में जां होता 
है सो तो (लीगी' मुसलमान करते हैं, काग्रेस को तो 'साम्प्रदाविक' न होना 
चाहिये | उसे तो 'नेशनलिस्ट” मुसलमानों का भ्यान रखना ही चाहिये। 
बस, यही उदृ वद्दाल रद्देगी, केवल नाम हिन्दुस्तानी! धर ढिया जायगा 
जिससे सदा के लिये 'हिन्दी उदू का झगड़ा! खत्म हो जाव।| सब जगह 
तक भी चही प० सुन्दरलाल या प० पत वाले दिये जायँगे, अर्थात्‌, “कितने 
मुसलामान ऐसे हैँ जो 'बादी), 'प्रतिबादी' समझते हैं, और कितने हिन्दू 
ऐसे हूँ जो 'मुद्दई' 'मुद्दालह! नही समभते ? रेडियो का ऐसा कौन हिन्दू 
मुनने चाला है जो सुनते सुनते आशार्या), 'स्यासी! और 'नामानिगारः नहीं 
समभने लगा है, और ऐसे मुसलमान सुनने वाले कितने हैं जो 'दथमलवब', 
(राजनीतिकः और “रुवाद-दाता! समझ लेंगे? हिन्दी वालों की मॉग 
साम्प्रदायिक? है, अराष्ट्रीय! है, फूट डालने बाली है, आदि ।? चलो छुट्टी 
हुई | श्रव तक विदेशी सरकार ने उदूं लाद रक़्खी थी, किन्द बड़ी बडी 
आशायें थी कि राष्ट्रीय सरकारें इस अन्याय को दूर कर जनता की हिन्दी 
को प्रतिष्ठित करेंगी | अब राष्ट्रीय सरकार ही उदूं का नाम हिन्दुस्तानी! 
धर कर, उस पर 'राष्ट्रीयता” की छाप लगा कर उसे जमी रहने ढेंगी। बोलो 
राष्ट्र-मापा हिन्दुस्तानी! की जय ! ह 
काग्रेस और हिन्दुस्तानी घालो की सरकारी नीति के अनुकरण पर 
आर लोग भी ऐसा ही करते हैं | सब जगह लोग प्राय, यह्द प्रस्ताव करते 
भाषा तेलगू होगी, और उसको शिक्षा प्रत्येक दैदरावादी के लिये उसी प्रकार: 


अनिवाय होनी चाहिये बिस प्रकार बटिश भारत में अगरेज़ी की है। झट से 
उत्तर मिला, “क्या श॒द्ध तेलयू, बिना मराठी, तामित्र भादि मिलाये हुये ?” 


परिशिष्ट ८ 


महाराष्ट्र में हिन्दी-हिन्दुस्तानी का संघर्ष बयों ? 
( लेखक--ग० स० आपटे ) 


पिछले दिनों महात्मा गाधी के प्रूना में निवास करने तथा समय समय 
पर नेताओं के आगमन से राण्ट्रमापा प्रचार कार्य मे कुछ सरणर्मी दिखाई 
देने लगी है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा संचालित राष्ट्रभापा-प्रचार- 
समिति के हिन्दी प्रचार का कार्य यहाँ काफी अरसे से हो रहा है और पूना , 
तो उसका एक गढ़ सा बन गया है। राष्ट्रभापा प्रचार को शिक्षाओं मे 
महाराष्ट्र प्रात के काफ़ी विद्यार्थों परीक्षा ढेते और उत्तीर्ण होते आये हैं । 
महाराष्ट्र के अच्छे से अच्छे विद्वानों का इस कार्य मे बराबर सहयोग रहा 
है, किन्तु जब से गाधी जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन से अलग हुए हैं तब 
से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का भी काम यहाँ जोरों से शुरू हो गया है। 
महाराष्ट्र के काग्रेस नेता श्री शकरराव देव तथा बबई के भूतपूब प्रधान 
मन्त्री श्री बी० जी० खेर, श्री दत्तो वासन पोदह्दार, आदि नेता ओर विद्वान 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के काम में पूरा सहयोग दे रहे हैं, इससे इस ओर 
काफी प्रगति दिखाई दे रही है। पहले तो हिन्दुस्तानी प्रचार का काम यहाँ 
एकदम ठप्प सा हो गया था क्योकि अकेले काका साहब कालेलकर कहाँ 
तक इसका भार वहन कर सकते थे, किन्तु जब से उसे ढेश की कुछ महान 
शक्तियों का बल मिला है तव से हिन्दुस्तानी प्रचार के काम में चेतना 
आर है। इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रमापा प्रचार समिति के काम 
मे किसी तरह को शिथिलता आ गई हो, किन्तु आज के वातावरण से यह 


श्श ठुरु तानी की बला 


यह है उस हिन्दुस्तानी का स्वरूप जिसे गाद्रीय अथवा घिठेशी, 
सरकारी, अर्घ सरकारी और गेर-सरकारी एजेन्मियों द्वारा हिन्दी प्रदेश पर 
बतौर मातृ-माप्रा और प्रान्त-भापा के और सारे ढेश पर बतौर राष्ट्र-मापा के 
“लादा जा रहा है । अरबी फारसी का जो रेला हिन्दी! नाम ने रोक रक्खा 
था, बह गाधीजी, हिन्दुत्तानी वालों और काग्रेस द्वारा खोले हुये 'हिन्दुस्तानी' 
के फाटक में से अर्रा कर हिन्दी सल्कृति और हिन्दी भाषा को गर्क करना 
चाहता है | 
हमने ऊपर ढेखा कि किस प्रकार हिन्दुस्तानी आन्दोलन और 'हिन्दुस्तानी' 
वाली राष्ट्रीयता हिन्दी को राप्टीय और ग्रान्तीय जीवन के प्रत्येक विभाग 
से जड़ सहित निकाल रही दे | उसके स्थान में या तो ६० प्रतिशत उदूं 
वाली 'हिन्दुस्तानी' दे ( उदाहरण, वर्घा की हिन्दुस्तानी, विह्यार की हिन्हु- 
स्तानी, युक्त-प्रान्त की हिन्दुघ्तानी ), या हिन्दुस्तानी नामघारी शुद्ध उदूं हे 
( उदाहरण, रेडियो, इन्फर्मेशन फिल्मूस, आदि की हिन्दुस्तानी )। उदूँ 
अपनी जगह पर बेसी ही स्थिर है । उसका बाल भी बवॉका नही हुआ हे ओर 
न हो सकता है | यह 'कामन भाषा), राष्ट्-भापा! केवल हिन्दी को चट 
कर जाना चाहती है| यह है हिन्दुस्तानी आन्दोलन का सच्चा स्वरूप | 
जो मुसलमान इस आन्दोलन के साथ हैं, वे इसलिये हैँ कि उनकी उदूं 
अनिवार्य कर दी जायगी | यह हिन्दुस्तानी केसी है, यह घताने की ज़रूरत 
नहीं । परन्तु भशज्ञे की वात यह है कि सिन्ध सरकार ने इस हिन्दुस्तानी के 
लिये केवल उद्‌' लिपि हहराई । तक दिया, “क्योंकि यद्दी लिपि सिन्धी लिपि 
>ले मिलती जुत्नती होने के कारण सिन्धियों के लिये सबसे सुगम है” | इस 
पर कांग्रेस चाले, हिन्दुस्तानी वाले सब चुप हैं | वे केवल विहार में केधी 
जाननेवाले बिट्दारियों के लिये या महाराष्ट्र में देवनागरी जानने वाले मराठियों 
के ब्िये हिन्दुस्तानी की लिपि केवज्न देवनागरी कमी न होने देंगे | बहाँ “दोनों 
लिपि! अवश्य देसी जायेंगी ! 


महाराष्ट्र में राष्ट्रभापा का ग्रचार रफ३े 

अराष्टीय हो गया ! उनकी हिन्दुस्तानी की परिभाषा भी क्वाग्रेस की परि- 
भाषा? हो गई ! क्या जोशीजी बतलाने को कपा करेंगे कि काग्रेंस ने किस प्रस्ताव 
में राष्ट्रभापा की परिभाषा दी है, ओर क्या देश के पाकिस्तानी प्रान्त भी 
अब तक गांधी जी के कारण सम्मेलन को “'खिराज! देते रहे हैं ओर अब 
गाघी जी के हट जाने के कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को खिराज देने 
लगे हैं ? क्‍या जोशी जी को विश्वास है कि हिन्दुस्तानों की परिमापा को 
पाकिस्तानी प्रान्तों ने मान लिया है, अथवा क्या उनके 'सारे देश' मे थे 
प्रान्त और ये लोग शामिल हैं ही नही ! 
* जोशी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र की राष्ट्रमापा प्रचार समिति का हिन्दु- 
स्तानी प्रचार सभा से सम्बन्ध नहों है और उसकी परिमापा भी अलग है | 
सम्बन्ध नहीं है तो हो जायगा | परिभाषा भी शीघ्र बही हो जायगी । इसीलिये 
तो बह सम्मेलन से अलग हुई है। परिभाषा में और पाव्य-क्रम में परिवर्चन 
करते करते ही तो होगा | श्रभी तो पाठ आरम्भ हुआ है | 

विभिन्‍न ग्रान्तों की राष्ट्रभापा प्रचार समितियाँ अलग अलग होकर 
अत्तग अलग परिसमाषा को मानकर चाहे जिस भाप्रा का अपने अपने प्रसन्‍्त 
मे प्रचार करे, परन्तु वे उन्हे 'राष्ट्रमापा! केस कह सकती हैं ? महाराष्ट्र की 
जोशी जो वालो राष्ट्रमापा प्रचार समिति ही अपने आपको इन नाम से क्यों 
सम्बोधित करती है ? क्‍या उसे विश्चास है कि देंश के हिन्दी प्रान्तों तथा 
अन्य प्रान्ता ने भी उसकी परिमापा को मान लिया है १ जोशी जी के सहा- 
राष्ट्र ने यह केसे समझ लिया कि हिन्दी प्रान्तो को अहिन्दी प्रान्त पर अपनी 
राष्ट्रभापा लादने का अधिकार नहीं हे लेकिन अहिन्दी प्रान्तों को हिन्दी 
प्रान्तो तथा अन्य प्रान्तों पर अपनी परिभापा लादने का अधिकार है १ 

हिन्दुस्तानी आन्दोलन से जो होना था सो हो रहा है । प्रत्येक प्रान्त 
की श्रलग अलग परिमापा होगी, एक एक प्रान्त में दो-दो राष्ट्रभापा प्रचार 
समितियाँ हो जायेंगो, ओर (हिन्दुस्थान! की राष्ट्रभापा खटाई में पड जायगी। 


१२० हिन्दुस्तानी की बला 


२, हिन्दुस्तानी वालों की कारगुजारी 

यह तो सबको मालूस ही है कि नियमित हिन्दुस्तानी चक्र-प्रवर्तनम गाघी 
जी के फरवरी, १६४५ में वर्घा में हुये “हिंदुस्तानी प्रचार कान्फूस? से हुआ। 
इस कान्फून्स का कुछ हाल परिशिष्ट ६ से मिल सकता है | इस कान्फेस 
में गाधीजी ने यह विश्वास दिलाया कि “हिन्दी साहित्य सम्मेलन के खिलाफ़ 
ऊुछ काम न होगा”, परन्तु शीघ्र ही स्वयम्‌ गाघीजी ने मुखालफ्रत” का 
श्रीगणेश सम्मेलन से त्याग-पत्र देकर कर दिया | बस, हिन्दुम्तानी वालों को 
शह मिली, और उन्होंने अपना प्रथम कर्तव्य अपने प्रतिददन्द्दी सम्मेलन को 
धराशायी करना समझ लिया। बडे बड़े राष्ट्रकर्मी जो अब तक हिन्दी के 
पचारक ओर समर्थक थे रातो रात कलाबाजी खाकर हिन्दुस्तानी के 
प्रचारक और समर्थक हो गये, ओर हिन्दुस्तानी के अति अपने नये उत्साह 
मे हिन्दी के विरोधी भी हो गये | सबसे पहला हमला दक्षिण भारत हिन्दी 
मचार सभा पर हुआ जिसकी अगवानी स्वयम्‌ गाधीजी ने की। जो सभा 
पिछले २५ वर्षों से हिन्दी को राप्ट्-भापा और देवनागरी को राष्ट्रलिपि मान 
“कर दक्षिण मे हिन्दी और देवनागरी का प्रचार कर रही थी, २४ घटे के 
अन्दर अपनी २५ बर्ष पुरानी विचार-धारा त्यागने पर उतारू हो गई | अपनी 
रजत-जयन्ती के अवसर पर सभा ने अपने नये प्रोग्राम की नियमित घोषणा 
कर दी | इसी अवसर पर जयन्ती-समारोह के समापति गाधीजी ने सभा को 
अपना उुराना नाम बदल कर दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार समा! नाम 
धरने की सलाह दी | ( श्रीयुत बरेलवी फूले न समाये होंगे ! ) हिन्दुस्तानी 
विचार-धारा के पीछे गाधीजी के अतिरिक्त लगमग आधे दर्जन व्यक्ति और 
हैं जिन्होंने देश पर हिन्दुस्तानी और दोनों लिपि लादने की जिद पकड़ ली 
है ( इनमे प्रमुख है काका कालेलकर, प० सुन्दरलाल और डा० ताराचन्द) । 
जहाँ कहीं हिन्दुस्तानी की चकालत करने का मौका होता हैं, चहों ये सुजन 
पहुँच जाते हैं और अपने बिचारों से उपस्थित जनता को छतार्थ करते हैं। 
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महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा समस्या 
( लेखक--श्रीगद्भाधर इन्दूरकर ) 


धर हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यालय मन्त्री श्री श्रीपाद जोशी 
का एक पत्र दिशदूत' के पिछुले एक अक मे प्रकाशित हुआ था । उसमें जोशी 
जी ने महाराष्ट्र में इस समय होनेवाले राप्टरमापा सम्बन्धी मतभेद की चर्चा 
करते हुये सम्मेलन को साम्प्रदायिकतापू्ण कहने का प्रयत्न किया है। आपने 
जिस ढग से सम्मेलन के सम्बन्ध में अपने चिचार प्रकट किये थे उसके संबंध 
में में कुछ भी नहीं कहना चाहता | हाल ही मे में अपने निजी काम से पूना 
गया था । रास्ते में चर्धा मे भी रुका था। जब चर्घा में जोशीजी से मेरी मुला- 
कात हुई तब आपने कहा था कि हम लोगो ने अग्र यह निश्चय कर लिया 
है कि सम्मेलन साम्प्रदायिक संस्था है! इस बात का प्रचार किया जाय | 
क्या हस पूछ सकते हैं कि आप का यह निश्चय हिंदुस्तानी प्रचार समा के 
किसी जिम्मेदार अधिकारी की अनुमति से हुआ हे, या ध्वय उनके दिमाग 
की उपज दे ? आपके इस निश्चय से आपके कथन को कितना महत्व दिया 
जाय यह सोचने की बात है | 

महाराष्ट्र मे राष्ट्रमाषा प्रचार समिति, वर्धा की परीक्षाओं हारा राष्ट्रभापा 
हिंदी का काफी प्रचार हुआ है । प्रति वर्ष केबल महाराण्य से राष्ट्रभापा की 
परीक्षाओं में लगभग १४-१५ हजार विद्यार्थी बैठते है । महाराप्ट्र के कार्यकर्ता 
हिंदी का काम सम्मेलन के हो विचारों के अनुसार करते हैं। महात्माजी के 
सम्मेलन से अलग होने के बाद मी महाराष्ट्र के लोग सम्मेलन के विचारों 
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महान विद्वान्‌ पोतदारजी को मराठी की रत्ता के विपय में और महाराष्ट्र के 
कांग्रेसी पत्रा की रष्ट्रीयता की परिभाषा के बिपय मे कुछ गलतफहमी हुई हो, 
इनके लाभा्ध ३१-३-४६ के 'देशदूतः मे प्रकाशित श्रीयर्वप्रकाश के एक लेख का 
इल अश परिणिप्ट ११ मे दे दिया गया है । अस्व॒, हिन्दुस्तानी बालों ने महा- 
राष्ट्र से सम्मेलन को निकाल बाहर करने में कुछ कसरनही उठा रक्सी है। 

अब तीसरे हमले का हाल सुनिये जो लेखक को मालूम हुआ है । श्रभी 
हाल में लेपक ने ग्रासाम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के मत्री श्रीऊ॒मलनारायण 
से एक पत्र लिखकर आरासाम में हिन्दुस्तानी प्रचार का हाल पूछा था । उत्तर 
में उन्होंने लिखा कि झआसाम की जनता हिन्दुस्तानी नहीं चाहती, पह 
हिन्दुस्तानी का विरोध भी करती है, परन्तु निष्किय रूप से | उसके कुछ समय 
चाद लेखक ने उन्हे एक पत्र और लिखा । उसके उत्तर में श्रीकमलनागयण 
का जो पत्र थ्राया (ता० १५-४-४६ ) पट आँखें सोलनेवाला है । उसका 
महत्वपूर्ण अश निम्नलिखित है - | 

“काका साहब ने श्रीगोपीनाथ बरदले को ही श्रपना सिपहसालार बनाकर 
टमारी समिति पर बुरी तरह हिन्दुस्तानी का हमला चलाया। वे राष्ट्र-भापा 
भार समिति को हिन्दुस्तानी के चगुल में जकड़कर अपना उल्लू सीधा 
करना चाहते हैं । बरदले उनके हाथों मे कठपुतलो की तरह नाच रहे हैं। 
मेरे ऊपर राष्ट्रीयता के नाम पर तरह तरह के अत्याचार किये जा रहे हैं-- 
फुसलाते हैं, धमकी भी देते हैं। काका साहब सरकार के साथ भी सॉँठ-गाँठ 
जोड चुके हैं। मैं--सिर्फ मैं--अड़ा हूँ, नहीं तो यहाँ कब को लुटिया डूब 
गई होती | सैंने आज ही पू० आनन्‍्दजी को तार दिया है [-- - वे सरकारी 
ताकत का भय दिखाकर मुभमे हिन्दुस्तानी जैसी बोगस बॉभ भाषा का 
समर्थन कराना चाहते हैं। काका कालेलकर के टूस अन्याय का मुकाबला 
टमे करना ही होगा ।7 ““आप लोगों को मदद तो करनी हो है। कहिये 
किस तरह ? मौका आ गया है |”? 


महाराष्ट्र की राष्ट्र भाषा समस्या २६१ 


ऑअंगरेजोी शब्द घुसते चले जा रहे हैं उस प्रकार जब हिन्दुस्तानी श्रथात्‌ 
हिन्दी-उदू' की खिचड़ी के प्रभाव के कारण मराठी में उदू शब्दों का प्रवेश 
होगा, उस दिन पोतदारजी समभेंगे कि उन्होंने अपने हाथ से अपने पैर 
में कुल्हाड़ी मारी। नव महदराष्ट्र के लोग हिन्दुस्तानी के नाते देवनागरी और 
उदू' लिपि दोनो रींख जायेंगे और महाराष्ट्र के मराठी भापी मुसलमान उदू' 
लिपि में मराठी लिखना आरभ्म करेंगे तब पोतदार जी के किये कछुछु न 
होगा, और उनकी सन्तान उन्हीं को कोसेगी कि उन्होंने अपने हाथो हिन्दी- 
उ्दूं का सा झगड़ा मराठी में उत्पन्न किया। पोतदार जी तथा मराठी के 
अन्य शुमचिन्तक्त भली भांति सोच देखें जिससे उन्हे बाद से पछुताना न्‌ 
पडे | हस हिन्दी वाले मराठी की परमोन्नति चाहते हैं और इसी उद्देश्य 
से प्रेरित होकर महाराष्ट्र की हिन्दुस्तानी वाली राप्ट्र-मापा प्रचार समिति के 
कणधारों को यह चेतावनी देना अपना कत्तव्य समभते हैं। सस्कृत के 
द्वारा जिस प्रकार हमारे पुरखो ने राष्ट्र की भाषा-एकता तथा सास्कतिक 
एकता साधी थी, उसी प्रकार आज सम्मेलन हिन्दी द्वारा भाषा तथा सस्कृति- 
की एकता साधना चाहता है| यदि उनका यही विश्वास है कि राष्टर-भापा 
के अत्यधिक प्रचार से मराठी को हानि पहुँचेगी, तो इसके लिये हिन्दी का 
बाना उतार कर हिन्दुस्तानी का वाना धारण करने की जरूरत नहीं, और 
देवनागरी के साथ उदूँ लिपि का प्रचार करने की जरूरत नहीं। वे सरल 
हिन्दी का प्रचार करें। वही ताँगे चालो की, और मजदूर किसानो की भाषा 
हे । ओर देवनागरी तो वे मराठी की लिपि होने के कारण जानते ही हैं । यदि 
उनको उदू लिपि द्वारा विनाश का बीज बोना ही श्रभीष्ट है, तो उनकी 
इच्छा | इस लिपि-बिमानन के फल को हम हिन्दी चाले ती भोग ही रहे 
हैं, वे भी चख देखें ।?? 
महाराष्ट्र के काग्रेसी पत्रों के विषय मे क्या कहा जाय ? प्रत्येक पत्र 
का यह प्रमुख कत्त व्ण होता हे कि बह प्रत्येक घटना की खबर जनता को 
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कालेलकर श्रासाम गये श्र श्रीगोपीनाथ बरदलें से मिलकर उन्होंने अपना 
चक्र चलाने का प्रयत्न किया | सीमा-प्रान्त में भी कांग्रेस सरकार है, परन्तु 
काका कालेलकर सीमा-प्रान्त जाफर ठा० खान साहब के जरिये अपनी 
“हिन्दुस्तानी! और देवनागरी का प्रचार कराने की बात कभी नहीं सोच 
सकते | वहाँ उन्हे क्या मिलना हे ! व्यवद्धार-कुशल और चतुर पठान एक 
भापा और दो लिपियों के ऊकाँसे में श्रा ही कसे सकता है। यह गुण तो 
केवल हिन्दुआ में है कि राप्ट्रीयवा मे लपेटकर चाद्दे बिप की गोली दे ढो, 
वे निंगल जायेगे | इसी कारण हिन्दुल्तानो प्रचार सभा, वर्धा की शाखायें 
भी पजाब, सीमा प्रान्‍्त और सिन्ध में नद्दी, काशी, प्रयाय, बिहार, सध्य- 
प्रान्त, महाराष्ट्र ञग्रौर दन्षिय में स्थापित की जा सही हैं, श्रीर हिन्दू और 
ल्न्दी प्रान्तों म ही हिन्दुओं के रुपये से हिन्दुओं द्वारा हिन्दुओं को उदू 
झौर उर्दू लिपि सिखाने का काम जोर शोर से हो रहा है। व्यवद्दार में 
हिन्दुत्तानी प्रचार केवल उदू और उर्दू लिपि का्ग्रचार है, क्योकि जहाँ 
जहाँ हिन्दुस्तानी का जाल फँलाया जा रहा हूँ वहाँ वहाँ हिन्दी और देवनागरी 
तो पहल ही से ई--बेंबल (पूरी राष्ट्रीण्ता' का सार्थफिंकेट लेने के लिये 
हिन्दी और देवनागरी जाननेबालो को उदूं और फारसी लिपि सीखने के 
लिये उकसाया जा रहा है# | जहाँ जहाँ उद्ं ओर फारसी लिपि पहले से हैं 





४ नवस्घर, १६४२ में अस्थरई सें बिड़ल्ञा-मवन में हिन्दुस्तानी प्रचार 
सभा के खब्स्यों को आदेश देते हुए गांधीजी ने स्पष्ट कहा, वैघते तो समा 
का उदद श्य हिन्दी और उदू' दोनों हो का प्रचार करके राष्ट्र-भाषा के रूप में 
हिन्द्स्तानी की स्थापना करना है, परन्तु जहाँ तक बचम्पई, गुजरात झौर 
महाराष्ट्र, भादि प्रदेशों का सम्पन्ध है, नायरी लिपि का ज्ञान तो वहाँ के लोगों 
को ऐ ही, इसलिये उन प्रदेशों से उदू लिपि के अनिवार्य प्रचार का कार्य ही 
हिन्दस्तानो प्रचार सभा के कार्यकर्ताओं के सामने प्रमुख रूप से आता है । 
यह है हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का वास्तविक, व्यावष्वारिक रूप और कार्य-क्रम, 
और यह है श्री श्रोमश्रारायण के इस कथन का अर्थ कि “गांधीजी का ज़ोर 
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हमारे इस प्रान्तीय सम्मेलन के ह्वार पर आप सबने देखा होगा लिखा 
है 'जय हिन्द” | यह इस समय का हमारा राष्ट्रीय उद्वोप है । जिस प्रकार 
हम जय हिन्द कहते हैं उसी प्रकार हम जय हिन्ढी' भी कहना चाहिये | 

हम हिन्दी वाले वर्षों से प्रचार करते आये हैं कि चूँकि हिन्दी राध्ट- 
भाषा है इसलिए प्रत्येक हिन्ठी को, प्रत्येक भारतवासी को इसे सीखना 
चाहिये| इस नई विचार-घारा ने जिससे हमे सावधान रहना चाहिये कहना 
शुरू किया है कि हिन्दी हिन्दुओं की भापा है और उद्‌ सुसलमानों की। 
यह ठीक है कि हिन्दी हिन्दुओं की मी भाषा दे किन्तु हिन्दुओं की ही 

नही--ओऔर इसी प्रकार उदू भी मुसलमानों की ही नहीं। सर तेजबहादुर 

सप्र, उदू के सुप्रसिद्ध समर्थक हैं। वे मुसलमान नहीं, काश्मीर के ब्राह्मण 
हैं। और अंजुमन तरककी-ए-उदू की मुख्य पत्रिका 'हमारी जवान” के मम्पादक 
भी श्री जजमोहन दच्ात्रेय हैं | उदू' लिपि मे आपका गोत्र ठीक ठीक लिखा 
ही नहीं जा सकता | कोई भी भापा किसी धर्म की बषौती नहीं। जो लोग 
हिन्दी को हिन्दुओ की भाषा कहकर और उसी प्रकार उदू' को मुसलमानों 
की भाषा कह कहकर हिन्दुस्तानी के द्वारा हिन्दू मुसलिम ऐक्य के सम्पादन 
की बात करते हैं, मुझे भय है कि इतिहास ऐसे लोगों को साम्प्रदायिकता के 
असाधारण प्रचारक न सिद्ध करे | 

हिन्दी के राष्ट्रमापा होने पर एक ओर आपत्ति उठाई जा रही है। 
उसके गुण को उसका दोप कहा जा रहा है | वहा जाता है कि ऐसी भाषा 
ही राष्ट्रमापा हो सकती है, जिसमे न सस्कृत के शब्द हो, न अग्बी फारसी 
के । यदि हमारी राष्ट्रमापा को चह सब काम करने हैं जो आज दिन हम 
ऑअंगरेजी के माव्यम से करते हैं तो ऐसी भापा जिसमें 'न सल्कृत के शब्द 
हो न अरबी फारसी के, हमारे लिये तीन कोड़ी काम की भाषा होगी। टमे 
यह निर्णय करना ही होगा कि विशेष शब्द आवश्यक ही नदी, अनिवार्य 
होने पर कहाँ से लें ? स्थाम में बेंक को 'धनागार! कहते हैं और नोद को 


श्र 
हा ५ 
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इसका जिक्र पहले हो चुका है | कुछ हिन्दुस्तानी वाले साफ साफ ऐसा 
कहते हैं, ओर जो साफ़ साफ कहना नहीं चाहते ( जैसे श्री श्रीमन्नारावण 
अग्रवाल ) वे इशारे से कहते हैं| यह घोपणा करके कि हमारा कार्य क्रम 
दी राष्ट्रीय है, हिन्दुस्तानी वाले अप्रत्यक्ष रूप से भी बह प्रदर्शित करते 
हैं कि जिनका कार्य-क्रम इससे भिन्न है वे अराष्ट्रीय हैं। उनका लक्ष्य 
सम्मेलन होता है # | यह नारा कि सम्मेलन श्रराष्ट्रीय है, गाघीजी के भक्त 
वभी से लगाने लगे हैं जब से गाधी जी ने सम्मेलन से त्याग-पत्र दिया | 
उसी दिन से सम्मेलन ध्यराप्ट्रीय' हो गया ( गांधीजी की बात क्‍यों नहीं 
मानी १ यह क्या कम अपराध है ! ), इससे पहले उन्हा सिद्धान्तों के होते 
हुये वह परम राष्ट्रीय था। यह याद रखना चाहिये कि जब ग्राघीजी ने सम्से- 
लन से सहयोग करना आरम्म किया, तब उन्होने कहा था, “हिन्दी का 
काम मेरा अपना काम है । हिन्दी से स्वराज्य प्राप्ति में सहायता मिलेगी” | 
वे काफी लम्बी श्रवधि तक सम्मेलन के सदस्य रहे, अर्थात्‌ तब तक उन्हें 
सम्मेलन के सिद्धान्त मान्य थे | वे सम्मेलन के समापति भी हुये । उन्होंने ही 
इस वाक्याश को प्रचलित किया, “हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी?। उन्होंने 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की | परन्तु विचार बदल जाने 
के कारण गाधीजनी के सम्मेलन के त्वाय-यत्र देते ही २४ घटे में सम्मेलन 
“राष्ट्रीय” हो गया ! ( गाधीजी के भारत के विमाजन ओर पाकिस्तान के 
विषय में भी विचार बदले हैं, परन्तु जिनके नहीं बदले हैं वे क्या अराष्ट्रीय 
हैँ १) अस्त, यद्दों सम्मेलन की राष्ट्रीयता प्रमाणित करने को आवश्यकता 
नहीं | उसके लिये सम्मेलन के पिछले २५ वर्षो के सफल इतिहास की ओर 
इद्धित करना यथेष्ट है। सम्मेलन के कारण हिन्दी का जो प्रचार हुआ है, 
75 अंजुमन- ए- तरक्की-ए-उद्‌' नहीं, जो उदू' को राष्ट्रभापा मानता 
है | इस श्रेंजमन का काये ही तो हिन्दुस्तानी श्रचार सभा 'हिन्हुस्तानी' 
नाम से कर रही है | केवल सम्मेलन को गालियां सुनाई जाती ई । 


परिशिष्ठ १३ 


“हिन्दुस्तानी” का वेदान्त 
( लेखक--श्री सय प्रकाश एम० ए.० ) 


(हिन्दुस्तानी! के समथकों अथवा अर्ध-समर्थको मे एक दल ऐसे 
व्यक्तियों का हे जो कल तक राष्ट्रभापा हिन्दी के समथक थे, हिन्दी और 
देवनागरी छोड कर हिन्दुस्तानी या उदू' लिपि का नाम नही लेते थे, शुद्ध 
हिन्दी और दे चनागरी का प्रचार करते थे, परन्तु जिनका हृदव उनके 
मस्तिष्क से अधिक बलबान था, और यदि उनका मस्तिष्क राष्ट्‌ ओर 
राष्ट्रीयता के साथ था तो हृठय गाधी के साथ था, और इस लिये जो 
आज अपने आप को हिन्दुस्तानी के केम्प में खड़ा पाते हैं। परन्तु पुरानी 
आदते जल्दी नही छूठतीं, और इसलिये वे अपने आप को नये बन्दोबस्त 
में फिट करने में जरा दिक्कत महसूस करते हैँ--छूदय और मस्तिष्क के 
बीच में एक सघर्प का अनुभव करते हैं । इस संघर्ष को शान्त करने के 
लिये, अपने अतःकरण की आवाज को दबाने के लिये, अपने मन को 
सतोप देने के लिये अर्थात्‌ अपने आप को धोखा देने के लिये उन्होंने एक 
“हिन्दुस्तानी वेदात' की सृष्टि कर ली है। इस वेंदात के अनुसार हिन्दो 
भी वही हे, उदू भी वही है, हिन्दुस्तानी मी वही है--तीनों एक ही तत्व 
हैं अथवा एक ही ब्रह्म-तत्व के तीन नाम हैं, तीनों के उपासक एक ही गति 
"को प्राप्त होते हैं, बस केवल आजकल हिन्दुस्तानी पूजा का अधिक माहात्म्य 

है ओर इस कारण उन्होंने अपने इष्ट-देवता ( या आराध्य देवी १ ) राष्ट्र 
भाषा का नाम भर 'हिंदुस्तानी” रख लिया है | इस दर्शन का दर्शन कौजिये-- 
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हिन्दी पढ़ रहे थे या पढना चाहते हैं। उन्होंने अपनी हिन्दुस्तानी लादने का 
प्रयत्न केबल महाराष्ट्र, दक्षिण, बगाल, थ्आसाम ऐसे प्रान्तों में ही किया 
जिनके निवासियों के लिये सब्रसे सरल हिन्दुस्तानी हिन्दी दी है और सबसे 
सुगम लिपि देषनागरी | यद्द 'राष्ट्रीयता? की कैसी परिभाषा दै १ हिन्दुस्तानी 
चालो को चाहिये तो यट था कि वे परपरागत हिन्दी का सौष्ठच नष्ट करने 
का प्रयत्न न करते, ओर हिन्दी और उर्दू दोनों से काम लेते। इसके वजाय 
उन्‍्हाने हिन्दी उदू में सौदा पटाकर 'हिन्दुस्तानी! गढी जो न हिन्दी वालो 
को पसन्द है और न उदू घालों को, और चूँकि उनका उद्देअ्य मुसलमानों 
को पटाना था, उन्होंने धीरे धीरे हिन्दुस्तानी को उदू' का ही दूसरा रूप 
बना दिया और हिन्दी के मूल पर कुठाराधात किया। यह हिन्दुस्तानी 
वालो के कार्यक्रम कीबात हुई। अरब उनके सिद्धान्तों को लीजिये। 
प्राचीन, बहू प्रचलित, स्वदेशी शब्दों को निकाल निकाल कर उनके स्थान 
में विठेशी शब्द भरना और उर्न्हें जनता पर लादना कहाँ की राष्ट्रीयता 
है! जनता में प्रचलित अरबी फोरसी शब्द तो हिन्दी ने ले ही लिये 
हैं| प्राचीन, बहु-प्रचलित, बेजानिक स्वदेशी लिपि के होते हुये उसकी 
छाती पर एक विदेशी लिपि बैठाना और उसे जनता पर लाढना कहाँ की 
राष्ट्रीयता है ? एक निरक्तर देश में जहाँ की ६० प्रतिशत जनता को अपनी 
मातृ-मापा का जान भी नहीं, प्रत्येक के लिये दो राष्ट्रव्मापाश्रो ( हिन्दी 
और उ5दूं ) और दो राष्ट्रगलिपियों का ज्ञान अनिवाय॑ करना कैसी राष्ट्र- 
सेवा है ? इससे तो केचल राष्ट्रभापा-प्रचार का कार्य और कठिन हो रहा है, 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं और गुत्यियों ओर उलम रही हैं| 
यहाँ एक उदाहरण देना अरसगत न होया | श्रखिल भारतीय सपादक 
सम्मेलन के पॉचवे अधिवेशन ( फरवरी, १६४६ ) में एक सम्पादक ने 
प्रस्ताव पेश किया कि सम्मेलन की कारंवाई “हिन्दुस्तानी? में होनी चाहिये। 
: सम्मेलन में बहुमत 'राष्ट्रीय! पत्रों के सम्पादकों का ही था, परन्त अस्तानव 


ऊ 


हिन्दुस्तानी! का वेदान्त श्७३ 


अन्त में शर्मा जी लिखते हैं, “यही हिन्दी की खासियत है, उसका 
लोच है | वह काका जी की “सबकी बोली” है, पू० बापू जी की हिन्दुस्तानी 
है, राष्ट्रपति आजाद साहब की कोमी ज्वान है ओर श्रद्धव व्डन जी की 
राष्ट्रमापा है”, अर्थात्‌ हिन्दी भी चही है, उदू भी वही है ( देखियेन 
लोच?, 'कौमी' ओर “ज़बान! वही तो दो शब्द हैं न जो राष्ट्र! और 'भापा'-- 
जरा अन्तह थ्टि से देखिये ! ), और हिन्दुस्तानी भी वही है । यह है शुद्ध 
(हिन्दुस्तानी का वेदान्त' ( अफसोस, इसे श्रद्धाय टडन जी ओर राष्ट्रपति 
आजाद नहीं समभ पाते ! )। इस वेदान्त की अन्तिम कड़ी शेप है-- 
देवनागरी मी वही है, फ़ारसी लिपि भी वही हैं। धैर्य धारण कीजिये, इसको 
सिद्ध करने वाला शकराचार्य भी शीघ्र प्रकट हो जायगा । 

( अक्टूबर, १६४६ की सरस्वती से ) 
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भी हिन्दुस्तानी? के पत्र मे पह लेता और समझ लेता ? स्पष्ट है कि बदि 
अगरेजी का सफल विरोध करना है तो उसके बदले में एक ऐसी भारतीय ' 
भाषा ठेनी पड़ेगी जिसका स्वरूप अँगरेजी की भाँति काश्मीर से कन्या 
कुमारी तक ओर आसाम से सीमा-प्रान्त तक निश्चित और एक हो, और 
इस भाषा का ऐसा नाम रखना पडेगा जिससे भारत के एक छोर से दुसरे 
छोर तक एक हो भापा और उसके एक ही स्वरूप का बोध हो | यह भापा 
हिन्दुस्तानी! नहीं है और चाहे जो हो |# अब प्रश्न यह होता है कि 
सम्मेलन में इस 'हिन्दुस्तानी' कारबाई का रिकाड स्टेनोग्राफर किस लिपि मे 
लेते, भर सम्मेलन का श्रन्य कार्य किस लिपि में होता--देवनागरी में था 
फारसी लिपि में ? ( और क्‍या फारसी लिपि में सब “हिन्दुस्तानियो! का 

लिखना सभव होता १ ) इससे क्या यह स्पष्ट नहीं है कि अँगरेज़ी की श्रकेली 
लिपि रोमन की भाँति अंगरेजी की जगह लेनेवाली भारतीय भाषा की भी 

केवल एक लिपि देवनागरी हो १ इन्दूरकरजी अपने लेख में आगे लिखते हैं, 





# जितने हिन्दुस्तानीवाल्े हैं उतने श्रकार की हिन्दुस्तानियों हैं. और उतने 
ही प्रकार की हिन्दुस्तानियों की कल्पना है । किसी हिन्दुस्तानीवाले ने कोई 
सा हिन्दी शब्द बदलकर उदूँ शब्द रख दिया औ्रौर किसी ने कोई सा। 
वरतुत: यदि सम्पूर्ण हिन्दी कोप और सम्पूर्ण उदू कोप सिल्ञाकर रख दिया 
जाय तो चह्दी श्रचन्नित 'हिन्दुस्तानियों! का कोप कहलाने का दावा कर 
सकेगा । एक अ्रखिल भारतीय सम्मेलन में ऐसी “हिन्दुस्तानी” अ्रंगरेज्ञी को 
कैसे निकाज्न सकती है ? 

] जिसमें रोमन की भाति 'हिन्दस्तानी' ही नही, सभी भारतीय भाषाश्रों 
के समाचार, श्रादि भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजें जा सकें | 
अभी तो इस छ्म्र से रोमन को निकाल कर एक भारतीय लिपि को ही 
अतिष्ठिव करना कठिन मालूम होता है | दोनों लिपि केप्ते प्रतिष्ठित होंगी? 
अथवा क्या हिन्द॒स्तानी वाले विदेशी भीपा श्रेगरेज़ी को तो अपदुस्थ करना 
चाहते हैं किन्तु विदेशी क्षिपि रोमन को नहीं ? 
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है ? इससे कोन सी समस्या हल होती है * हिन्दुस्तानी चाले स्वीकार करें 
या न करें, परन्तु इसमें सन्देह करने की अब कोई गु जाइश नहीं रही कि 
“हिन्दुस्तानी? का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से भाषा में साप्रदायिक प्रतिनिधित्व 
के सिद्धात को घुसेड़ कर मुसलमानों को खुश करना है। परन्तु अफ़सोस ! 
यह उद्देश्य भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान 'हरिजनसेवक' 
की “हिन्दुस्तानी” को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नही। शायद अब 
१०० में ७५ शब्द उद्‌ के रक्‍खे जायें [“7““और फिर पूरे १०० !! 

“हरिजनसेवक? की हिन्दुस्तानी” से प्रायः हिन्दी शब्दों के आगे 
कोष्ठकों मे उनके उदू पर्याय, और उदू शब्दों के आगे कोष्ठकों में 
उनके हिन्दी पर्याय दिये जाते हैं। इस प्रकार शब्दों के जोडे दे कर हिन्दु- 
स्तानी बालों ने स्वय सिद्ध कर दिया है कि हिन्दुस्तानी कोई अलग 
चीज नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं जो हिन्दी और उदू दोनो से भिन्‍म 
हो और सबकी समझ में आती हो, और “हिन्दुस्तानी! कोई भाषा नहीं, 
वह हिन्दी और उदूँ सिखाने का सबक भले ही हो। उन्होंने यह भी 
स्पष्ट कर दिया कि हिन्दुस्तान में 'एतकाद' “तहरीक? और “कफ्फारा' जैसे 
शब्दों को कोषो में से छॉट-छाँट कर फिर उन्हें उनके पुराने, प्रचलित 
स्वदेशी पर्यायों द्वारा सिखाने का नाम ही 'राष्ट्रीयता' है | 

गाधीजी ने “उत्तर की बोलचाल?” का हवाला दिया। दक्षिण की बोल- 
चाल क्यों छोड दी १ उत्तर मे भी बगाल और आसाम को क्यो छोड़ दिया ? 
कौन सी भारतीय भाषा का ऐसा कौनसा शब्द है जो भारत के किसी न किसी 
भाग की बोलचाल में घर न कर चुका हो श फिर भारत की राष्ट्र-भापा में 
सब शुब्दो को समान स्थान क्यो नहीं दिया जाता १ केवल हिन्दी शब्द 
और “उद्‌ शब्द! ही क्‍यों ? कोष्ठक में केवल हिन्दी या उदू' पर्याय ही क्यों 
दिया जाता है, सभी भारतीय पर्याय ( जिनमें द्वबिड़ पर्याय भी शामिल हैं ) 
और अऑगरेजी पर्याय भी ( क्‍्थोकि लाखों भारतीय, उत्तर में भी और दक्तिण 


१३२ हिन्दुस्तानी की बला 


के लिये अकेली हिन्दी दी ब्रोलना और सीक्षना क्रितना कठिन है। यू० 
पी० में दस साल रहने के वाद भी श्रीरामा राव जैसे शिक्षित व्यक्ति केवल 
उतनी ही हिन्दी सीख सके जितनी उन्होंने यू० पी० के बाजारों और गलियों मे 
सुनी, और बह भी टूटी फूटी । अहिन्दियो को राष्ट्रम्मापा के बधन में बाँधने 
के लिये और उन्‍हें राष्ट्र-भापा सीखने की प्रेरणा देने के लिये उन पर हिन्दी 
उदू दोनों या श्रपरिचित शब्दों से लदी हुई हिन्दुस्तानी, और दो लिपियाँ 
जिनमे से एक उनके लिये नितात अ्रपरिचित है, लादना ज्यादा अच्छा होगा 
या केवल हिन्दी और देवनागरी & ? फिर इदूरकरजी लिखते हैं, “हिन्दु- 
स्तानी परिपूर्ण भाषा नही है, ग्ह तक॑भी उपस्थित किया गया” | इस 
तक में क्या अ्रत्युक्ति है १ साहित्य और समृद्धि की दृष्टि से अ्रगरेजी का 
मुकाबला वेचारो हिन्दी भी नही कर सकती, हिन्दुत्तानी की जिसके साहित्य 
की कौन कहे, स्वरूप को भी रूप रेखा तैयार नहीं हई है, क्या ब्रिसात है। 
अंगरेजी को निकालने के लिये अँगरेजी के समान समझ भापा देनी ही 
पडेगी | सोचना यह्द है कि अ्रंगरेजो का म्रकूबला थोडी बहुत सफलता के 
साथ ही हिन्दी कर सकती है या 'न अरबी फारसी न सस्क्ृत”! वाली “हिंन्हु- 
स्तानी' ? इन सब बातों के कारण यदि सम्पादक सम्मेलन के सभापति भरी 
ठ॒ुपार कान्ति श्रोष ने कह कि प्रस्ताव अव्यावह्ारिक है, वापस लिया जाय, 
तो अनुचित तो नहीं कद्ा | यह कदावि नहीं माना जा सकता कि सम्मेलन 
में राष्ट्रीयता केवल प्रस्तावक और समर्थकों के पल्‍ले पड़ी थी, और शेष 

& जब मदरास के पिछुल स्नि-संडन ने स्कूलों में हिन्दुस्तानी! का 
विषय श्निवार्य किया तय उसी, के विस्द मद्रासियों ने कठोर सत्याग्रह 
किया | वह हिन्दुस्तानी वर्धा की वत्तमान हिन्दुस्तानी की भ्रपेत्षा हिन्दी 
अर्थात्‌ तामिज्त और तेलगू के अधिक निकट थी | भ्रव यदि चर्चा की हिन्दु- 
स्तानी भौर दोनों ज्षिपियां अनिवार्य की गई, तो इसका मद्रास में और 
भी तीघ्र विरोध होगा, इससे संठेह्ठ नहीं । इस हिन्दुस्तानी-वाद से क्‍या 
राष्ट्र का हिंत होगा ? 
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हिन्दुस्तानी का उद्गम 
( लेखक--प० रामचन्द्र शुक्ल ) 


माहित्य किसी जाति की रक्षित बाणी की वह अखड परपरा है जो उसके 
जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुईं जगत्‌ की गति के अनुरूप 
उत्तरोत्तर उसका अ्रतर्षिकास करती चलती है । उसके भीतर प्राचीन के साथ 
नवीन का इस मात्रा मे और इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि 
उसके दीर्घ इतिहास मे कालगत बिभिन्‍नताओं के रहते हुए भी यहाँ से 
चहाँ तक एक ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है | जब कि साहित्य व्यक्त 
बाणी या वाग्विभूति का सचित मढार है तब पहले भापा ही पर व्यान जाना 
स्वाभाविक है। व्यक्त वाणी का यह सचय असभ्य जातियों में तो केबल 
मोखिक रहता है, पर सभ्य जातियो में पुस्तकों के भीतर हद्विफाजत के साथ 
बद रखा जाता है । मौखिक अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता, पर 
पुस्तकश्थ होकर हजारे चप तक चला चलता है । 

साहित्य की अखंड ठीते परपरा सभ्यता का लक्षण हैं। यह परपरा 
शब्द की भी होती है और अर्थ की भी । शब्द परपरा भाषा को स्वरूप देती 
है और अर्थ परपरा साहित्य कः स्वरूप निर्टिप्ट करती है| ये दोनों परपराएँ: 
अभिन्‍न होती हैं | इन्हें एक ही परपरा के ढो पतन्न समभिए। किसी देश 
की शब्द-परपरा अर्थात्‌ भापा कुछ काल तक चलकर जो अर्थ-विधान करती 
है वही उस देश का साहित्य कहलाता है । कुछ काल तक लगावार चलते 
रहने से शब्द-परपरा या भाषा को भी एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाता है 
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को केवल मुस लमानों की । 'हिन्दो हिन्दुओं की भापा है और उर्दू मुसल- 
मानो की , यह प्रचार करके साम्प्रदायिकता तो हिन्दुस्तानी वाले फैला रहे हैं 
( देखिये परिशिष्ट १२ )। वे शायद समझते हैं कि ऐसा करने से उनकी 
हिन्दुस्तानी की दीनइलाही के लिये रास्ता साफ्र द्वो जायगा। नें अपनी 
“हिन्दुस्तानी' को आगे ठलने के लिये ट्विन्दी और उदू को केवल साम्प्र- 
दायिक भापायें ही घोषित नहीं करते हैं, चरन हिन्दी और उद्‌ को एक 
दूसरे के समकक्ष रख देते हैं | जिस प्रकार गष्ट्रवादियों के लिये वट फेशन 
हो गया है कि वे अपनी राप्ट्रीयता और निष्पक्ञता प्रदर्शित करने के लिये 
एक ही साँस में मुस्लिम लीग ओर हिन्दू महासभा को कोर्से, दोनो को एक 
समान साम्प्रदायिक ससस्‍्थारयें घोषित करें, उसी प्रकार हिन्दुस्तानीवाले अपनी 
हिन्दुस्तानी के गुर्णो का बखान करने के लिये सस्कृत-निप्ठ हिन्दुस्तानी या 
हिन्दी थ्रौर फारसी-निष्ठ हिन्दुस्तानी या उ्दू को एक ही सॉँस में कोसते हैं, 
और दोनों को एक समान साम्प्रदायिक करार देते हैँ | जिस प्रकार कांग्रेसी 
राष्ट्रवादियों को भारत को एक अखण्ड देश और भारतीयों को एक अखड 
राष्ट्र माननेवाली हिन्दू महासभा और भारत के टुकड़े ढुकड़े चाहनेवाली 
ओर भारतीयों को दो राष्ट्र मानने बाली मुस्लिम लीग में कोई अन्तर 
दिखाई नही देता, उसी प्रकार दिन्दुस्तानी वालो को भुसलमानों के श्रागमन 
से भी पुरानी अपनी सस्कृत-निः्ठ परपरा पर आरूढ और अन्य भारतीय 
भाषाओं के समान सस्कृत-निष्ठ हिन्दी में, और जबदस्ती स्वदेशी शब्द 
निकाल निकाल कर अस्वाभाविक रूप से फारसी-निष्ठ की हुई हिन्दों 
अर्थात्‌ उदू' में कोई अन्तर नहीं दीखता | उनके लिये हिन्दी उदू' दोनो एक 
समान दोपी हैं, ओर निर्दोप है उनकी ६५ प्रतिशत फारसी और ४ प्रतिशत 
सस्कृत चालीं हिन्दुस्तानी ( जो विभिन्‍न राष्ट्रीय प्रकरणों में चल रही है ) | 
उनके लिये यह कहना फैशन हो गया दे कि हिन्दुस्तानी बास्दव में पहले एक 
थी ( कैसी थी यह नहीं बताया जाता ), और बाद में एक ओर उसे हिंदुओं ने 
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भी थी, जिसमें बहुत चलते सस्कत शब्दों के साथ-साथ ठेठ घरेलू शब्द 
भो रहते थे । 

यह तो हुई कबिता ओर साहित्य की बात | सबसे अधिक ध्यान देने 
की बात यह है कि सर्वसाधारण मुसलमान जनता मे इसलाम के घार्मिक 
सिद्धान्तों के प्रचार के लिये चार सौ बप पहले जिस भाषा का प्रयोग वे 
अपनी किताबों में करते थे, उसमें यहाँ के धामिक ओर दाशंनिक पुस्तको 
में आनेवाले इ द्विय, विकार ग्रादि शब्द तक भी कभी-कभी लाते थे-- 

( १ ) सराहना नेवाजना खुदा को बहुत कि घो पालनहारा दे श्रालम 
का ( शरह मरग,बुल कलूब-शाह मीराँजी बीजापुरी सन्‌ १४६५ के 
पहले ) । 

( २ ) सवाल-यह तन अलाघा (अलहद, ) वल्कि सततर 
( स्वृतत्र ) विकार रूप दिखता है | एक तिल करार नहीं ज्यों मरकट रूप | 

जवाब--ऐ, आरिफ, जाहिर तन के फेल से गुजरया व नातिन करतब 
विधे १ दूसरा तन सो भी कि इस इन्द्रियन का विकार व चेष्टा करनह्वरा.. 
सुख-दुख भोगनहारा | जेता विकार रूप वही दूसरा तन...  । यह तन 
फ़्टम सँ गुजरया तो गुन उसका क्‍यों रहे ९ 

( कलामतुल हकायक, शाह बुरहानुद्दीन बीजापुरी सन्‌ १४८२ ) 

उदू' के इतिहास-लेखक उदू का उत्थान बीजापुर और गोलकुडा की 
ढक्खिनी रियासतों से मानते हैँ । वहाँ शीया सुसलमानो की अधिक बस्ती 
थी। इससे इमास हुसैन की कथा को लेकर दक्खिनी उदू के कबियों ने 
कई मसनवियों या प्रबन्ध-काव्यों की रचना की । इनमें से एक का नाम है 
“करबल-कथा? ( करब॒ला को कथा )। यह “कथा” शब्द मला आजकल उदृं 
में कभी जगह पा सकता है १ 'ज्ञार की प्रेम-कहानियों की रचना भी 
दक्खिनी उदू में बहुत कुछ हुई है। जैसे 'वजही? की 'मसनवी कुतुब- 
मुश्तरी” जिसकी पद्र-रचना का रूप देखिए--- 
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हो जायें-- एक हिन्दुओं की और एक मुसलमानों को। दूध साम्पदाथिक 
कुपरिशाम का कुल उत्तरदाग्रिल हिन्दुस्तानी.बालो पर होगा, साम्प्रदायिक 
धोपित विये जाने वाले सम्मेलन पर नहीं | 

(३ ) हिन्दी और हिल्दुलांनी एक ही चीज हैं । 

यदि ऐसा है, तो यह नव हिन्दुस्तानी की हाव तोवा क्या केवल नाम 
बदलने के लिये ह ? वास्नबिकता तो यह है कि हिन्दुस्तानी हिन्दी नहीं है, 
इसीलिय हिन्दुन्तानी की ग्ट लगाई जा रही है। रष्ट्र-मापा हिन्दी नहीं हे 
रुकती ( और राष्ट्र लिपि दवनागरी नहीं हो सकती ), यह प्रदर्शित करने 
के लिये ही 'राद-भापा हिन्दुस्तानी है!, यह नारा लगाया जा रहा है। 
हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी” को गाधी जी ने ग्रव छोट दिया है ( देखिये 
परिशिष्ट १२) । 'जीवन-साहित्य' में एक सम्पाठकीय लेख में श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय राष्ट्र-मापा हिन्दुस्तानी का समर्थन करते हुये लिखते हैं, “हिन्दी 


४ 


बन 


था हिन्दुस्तानी दोनों का एक ही मतलब है | जो माने आज दिन्दुस्तानी 
के किये जाते हैं बही किसी दिन हिन्दी के किये जाते थे। लेक्नि श्राज , 
अगर हिन्हुस्तानो के नाम में ज्याठा सहूलियत है तो उसे मान लेने में क्या 
बुराई है ?? इस पर श्री भदन्‍्त आनन्द कौसल्यापन ने ठीक ही आलोचना 
की है, “क्या सचमुच हिन्टी के स्थान पर हिन्दुस्तानी स्वीकार करना 
नाम मात्र का ही परिवत्त न है १ क्या यह केवल सहूलियत की ही बात है? 
आपने हिन्दुस्तानी पत्न का जिस ढग से समथन किया है, हम सन्देह है कि 
स्वय सहात्मा जी को उस पर आपत्ति न हो? । चात्त्व में बात यह दे कि 
जो हिन्दुस्तानी वाले 'हिन्दी और हिन्दुस्तानी एक ही चीज हैं! का भत्र 
पढ़ते हैं, वे या तो हिन्दी बालों की अकुल बहुत कम कूतते हैं जो वे यह 
समभते हैं कि इस प्रकार हिन्दीनाले हिन्दुस्तानी के जाल में फ्रेंस जायँगे या 
वे मुसलमानों की अकल बहुत कम कृतते हैं जो वे बह समभते हैं कि वे 


हिन्दी का नाम हिन्दुस्तानी रख कर उसे मुसलमानों से राष्ट्र मापा के रूप में 
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सौदा की हिन्दी गजल--- 
निकल के चोखट से घर की प्यारे जो पट की ओमल उठिठक रहा है , 
सिमट के घट से तेरे दरस को नयन में जी आ अटठक रहा है। 
अगिन ने तेरे विरह की जब से क्ुलस दिया है कलेजा मेरा , 
हिये की घढ़कन में क्या बताऊ यूं कोयला सा चट्क नहा हे। 
जिन्‍्हों की छाती से पार बरछी हुई दे रन में वो सूरमा है , 
पढ़ा वो सावत मन में जिसके विरह का काँटा खटक रहा है। 
मुझे पसीना जो तेरे मुख पर दिखाई ठे है तो सोच्ता हैं, 
य क्योंकि सूरज की जोत आगे हर एक तारा छुगक रहा है । 
हिलोरी यो लेती ओ्रोसत की बूँद लग के फूलों की पखड़ी से , 
तुम्हारे कानों में जिस तरह से हर एक मोती लग्क रहा है। 
कहीं जो लग चलने साथ देता हो इस तरह का कटर है पापी , 
न जानूँ पेड़ी की घूल में हूँ जो मुझ से मुल्ला भटक रहा है। 
कभू लगा है न आते जाते जो बेठकर हुक इसे निकालू , 
सजन; जो काँटा है ठुक गली का सो पग में मेरे भटक रहा है। 
कोई जो मुझमे य पूछता होय क्यो तू रोता है कह तो हमसे , 
हर एक आंसू मेरे नयन का जगह जगह सिर पटक रहा है | 
गुनी हो केसा ही च्यान जिसका तेरे गुवों से लगा है प्यारे , 
ग्यान परब्रत भी है जो उसका तो छोड़ उसको सट्क रहा है। 
जो बाद मिलने की होय उसका पता बता दो मुझे सिरीजन , 
तुम्द्ारी बटियों में आज बरसों से यह बटोही भटक रहा है। 
जो मैंने 'सोदा से जाके पूछा तुके कुछ अपने भी सन की सुधबुघ, 
य रोके मुझसे कह्य किसी की लटक में लट को लटक रहा है। 
सौदा के हिन्दी दोहे-- 
कारी रेन डरावनी, घर तें होई निरास। 


जज *+-., 


हर हिन्दल्तानी की बला 


थ्रभी हाल मे ब्रिहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १६वें अधि- 
वेशन के अवसर पर राष्ट्रव्माप्रा के स्वरूप के विपय में भापण करते हुये 
वाबू राजेन्रप्रसाठ ने कई श्राति उत्पन्न करने वाली बातें कही हैं | उन्होंने 
पढले कष्टा+, “में इस बात को मानता हूँ कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्र्भाषा 
है” ( शावद 'हिन्दी' से उनका मतलब 'खड़ी बोजी' से था ), और फिर 
उन्होंने हिन्हो को तीन वर्गों में बाँठटा--( १ ) साहित्य की भाषा, (२) 
समाचार पत्रो की माप, (३ ) बोलचाल की भाषा। उन्होंने कह्दा कि समा- 
चार पत्रों की भापा उच्च साहित्व की भाषा से भिन्‍न होती है, और वोलचाल 
की भापा एक तीमरे प्रकार की होती है, श्रीर अहिन्दी प्रान्तों मे इसी तीसरी 
कोटि की भापा राष्ट्र-भापा के रूप मे अ्रचारित होगी | इस बोलचाल की भाषा 
को ही वे हिन्दुस्तानी? नाम से पुकारना चाहते हैं । इस य्रकार बाबू राजेन्र- 
प्रमाद ने घुमा फिरा कर यही कह्दा कि हिन्दुस्तानी हिन्दी ही है। परन्त 
जिन तीन कोटियों मे उन्होंने हिन्दी को विभाजित किया, क्या वे केवल 
हिन्दी भापा की विशेषतायें हैं ? विलावत के बाजारों में जो अ्रगरेजी बोली 
जाती हैं उसी में विलायत के अखबार नहीं छुप्ते, ओर शेक्तपियर तथा 
मिल्टन ने उसी अ्रँगरेजी मे नहीं लिखा जिसमें अगरेजी पत्र छपते हैं, परन्तु 
क्या इस कारण किसी ने श्रेंगरेजी को आधो दजन कोटियों में विभा- 
जित किया अथवा क्या उनके मिनन्‍म मभिन्‍न नाम रक्‍्खे १ ऑगरेजी वस 
अगरेजी है | उसी प्रकार हिन्दी वस हिन्दी है और उसे विभिन्‍न कोटियो 
में नही वाँठा जा सकता, और न किसी कोटि की हिन्दी का “हिन्दी से 
भिन्‍न कोई नाम रक्‍ख्ता जा सकता है| प्रत्येक भाषा में विपय और पाठकों 


का सत्य हिन्दुस्तानी वाज्ों को न रचेगा ) भाषा के मामले में उनका युय-धर्म 
(हन्दुस्तानी! की ब्रिवेणी खोट कर प्रकट करना है | 

# देखिये अग्नेज़्, १६४६ की 'शाष्ट्रभापा! और अग्रेल़, १६४४६ की 
'सरस्वती' । 
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होगी । मुहस्मदशाह के समय तक इस नई गढी हुईं भांपा का, जो पीछे उर्दू 
कहलाई, साहित्य-रचना के लिये प्रच्चार न हो सका था, इसका आभास हिंदी 
के सूफ़ी कषि नूरमुइम्मद ने अपनी उस पुस्तक में दिया है जो उन्होंने अपने 
प्रसिद्ध अन्थ इृद्गावती? के पीछे लिखी। पुस्तक का नाम है अनुराग- 
बोसुरी” ।# नूरमुहम्मद के समय से मुसलमान देश की प्रचलित भाषा, हिंदी 
से किनारा खींचने लगे थे और मुसलमानों के लिये फारसी में रचना करना 
ही जायज समभने लगे थे। (इ द्र।वती” लिखने पर उन्हे उनके मुसलमान भाइयाँ 
ने यह कहकर फटकारना शुरू किया कि हुम मुसलमान होकर हिंदी में क्‍यों 
लिखने गए ।” इसी से बेचारे को अनुराग-बॉसरी' मे अपनी सफाई इन 
शब्दों में देनी पढड़ी-- 

जानत है चढ़ सिरजनहारा। जो किछु हे मन मरम हमारा ॥ 

हिंदूमग पर पॉव न राखेडें। का जो बहुते द्विंदी भाखे3 ॥ 

जिसे उदू कहते हैं उसका उस समय साहित्य में कोई स्थान न था, 
यह नूरसुहम्मद के इस कथन से साफ भलकता है--- 

| कामयाब कहे कौन जगावा | फिर हिंदी भाखे पर आ्रावा ॥ 
छोॉडि पारसी कद न बाते | अरुफाना हिंदी-रस-बातें || 

जनता से अपने को बिल्कुल अलग दिखाने के लिये मुसलमानों ने ही 
अपने लिये विदेशी ढाँचे की एक अलग भाषा ओर साहित्य खड़ा किया, 
यह इतनी प्रत्यक्ष बात है कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। डदूं की 
प्राचीनता दिखाने के लिये दक्खिनी शायरों की जो लबी सूची सामने लाई 
गई है उसमें कोई हिंदू मी है १ शायद एक या दो | और जाने दीजिये, 
धआवे हयात! ही उठा लीजिये | उसमे सब के सब शायर मुसलमान ही तो 
हैं। अब और सबूत क्या चाहिए ? इतने पर भी न जाने किस मुद्द से यह 


% यह पुस्तक श्रप्रकाशित है । 
+ नरमुहस्मद फारसी की रचनाओं में अपना तखहलुस कामयाब) रखते थे। 
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प्रमाण यह भी है कि श्रीहरिभाऊ उपाध्याय ने तो लिपि के मामले का जिक्र 
भी किया, परन्तु कुशल राजनीतिनश बा» राजेन्द्रश्नसाद ने अपने भाषण भे 





भार्गो में समझी जानेवात्नी एक सरक्ष राष्ट्रआपा का निर्माण किया जाय |? 
वास्तव मे भाषा-निर्माण ट्वी तो हिन्दुस्तानी वा्नों का पेशा है--भाषा स्वयं 
बनती है यह तो कभी कभी कहने की बात है । इसीलिये वर्धा की हिन्दुस्तानी- 
गढ-कमेटी, बिहार की हिन्दुस्तानी-गढ़ कमेटी, आदि हिन्दुस्तानी वालों ने स्वयं 
स्थापित की हैं, भौर इसीलिये वे रेडियो की हिन्दुस्तानी-गढ़-कमेटी में. विराज 
रहे हैं। ओर चूँकि स्वथभू) राष्ट्ररलिप नहीं हो सकती, इसकिये बयातर. 
पजाब ( ? ), मद्रास, आदि ठेश के विभिन्न भार्गों में सबके गले के नीचे ढो 
लिपियाँ उतारी जा रही हैं ! (२ ) उन्होंने कहा कि श्रगर मैं द्विन्दुस्तानी का 
पत्चपाती हूँ तो मेरी हिंदुस्त/नी का स्वरूप कठिन दुरूह उद्‌" नहीं और न कठिन 
सस्कृतमय। हिंदी है। परन्तु क्या विशेषण कठिन! हटा देने से उदृ उदू नहीं 
रहेगी और हिंदी हिंदी नहीं रहेगी भौर दोनों एक चीज़ 'हिंदुस्तानी' हो जायेगी, 
अभवा क्या इस विशेषण के न रहने से उदू' ्रफारसीमयी श्रौर हिंदी अस- 
स्कृतमय) ह्ोजायगी ? सीधा सी बात तो यह है कि उनकी हिंदुस्तानी हैं 
४2०8 । (३ ) “शाष्ट्रभाषा का सुगम्त होना जरूरी हैँ | छुरूद और 


कठिन हिन्दी को मे इविन्दुस्तानी नहीं मानता” । हम तो दुरूदद और अनाव- 
श्यक रूप से कठिन हिंदी को केवत्त ख़राब हिंदी मानते हैं। 'साहित्य' के 
स्थान में 'अदब' और “राजनीति! के स्थान से स्थासता धर ढेमे से कठिन 
ओर दुरूह हिन्दी सरल राष्ट्र-भाषा थोड़े ही हो जायगी । कठिन भर सरल 
हिंदी के थीच में कहीं रेखा नो नहीं खींची जा सकती, फिर भी क्या जेसी 
हिंदी वे चाहते हैं, उसे वे हिन्दी के पहले विशेषण 'सरत्षा लगाकर नहीं 
पुकार सकते ! हिन्दुस्तानी! नाम घरके क्यों आंति और मरूगड़ा पेदा करते 
है? जो कुछ भी हो, जेसी हिन्दी को वे 'हिन्दुस्तानी' पुकारना चाहते हैं, क्या 
उसी को मुसलमान स्वीकार करने को तेयार हैं ? (४ ) “तेज्ञयू भौर फ्रांटियर 
के भाई भी जिसे समझ सकें वही भाषा राष्ट्रभाषा है। साहित्य सम्मेजञन की 
थोर से इस राष्ट्रभाषा का सब विरोध होता है तो मुझे बढा भ्रक़सोस होता 
है” । यदि कोई ऐसी राष्ट्र-भाषा होती तो रूगडा ही क्यों होता ? सद्गास और 
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युक्त-प्रान्त की श्रदाल्॒तों की भाषा 


( लेखक--रविशकर शुक्ल ) 


कुछ ठिन हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय की इंगलिश लिटरेरी सोसाइटी 
के सामने भापण करते हुये युक्त-प्रान्त के न्‍्याय-मन्त्री डा० काटज ने कहा. 
“[#] छत दा छठज़छा [0 ९08८९, ]9ए5 + छ०पाते 7970ग्रीण: 
(7९ पर७९ 0 ९ए९० 8 8शीब०० ० क्राहाए पा ए7९ ए०णापड. 
( “बदि मेरे हाथ में कानून बनाने की शक्ति हो तो मैं अदालतों मे ऑगरेजी 
के एक शब्दाश के भो प्रयोग का निषेध कर दूँ।” ) यदि यह शक्ति अमी 
उनके द्वाय मे नही है तो शीघ्र ही आने बाली है, और हमे आशा तथा 
विश्वास है कि वे यथासम्मव अर्थात्‌ जहाँ तक हमारी अपनी, भाषा से 
काम चल सकता है वहाँ तक अगरेजी, अंगरजी शब्दो और गोमन लिपि 
को अदालतों से निकालने मे कसर न उठा रक्‍खेंगे। परतु क्‍या हम पूछ सकते 
हैं कि अदालतों से फ़ारसी और अरबी शब्द, फ़ारसी मुहावरे और शी 
और फारसी लिपि निकालने के विपय मे उनके क्‍या विचार हैं ओर इस 
विपय में वे क्या करने का इरादा रखते हैं ? अगरेजी, श्रेंगरेजी शब्दों और 
रोसन लिपि को विदेशी और इसलिये बहिष्कार-योग्य ओर उनके प्रयोग 
को '5शा70] ० ई 0फाः 88एश9? ( उनके भापण से उद्ब्रत ) बताने 
परन्तु अरबी-फ़ारसी शब्दों और लिपि को स्वदेशी ओर उनके प्रयोग को 
५ए00] 6 ठपाः 47८९८१००) बताने की चेष्टा तो शायठ वे न करेंगे | 
उन्होंने अपने उसी भाषण में आगे कहा, “०७ हित 88॥7702775 ]0ए2 


हि 


डर हिन्दुस्तानी की बला 


करना नहीं है । बढ तो केवल राष्ट्रमभापा होगी | हिन्दी वाले शुद्ध हिन्दी मे 
लिखने थ्रौर त्रोलने के लिये स्वृतत्र होगे | 

लोकवाणी' में एक लेख में ( दिसम्बर, १६४५ की हिन्दी में उद- 
धृत ) श्रीजाका कालेलकर लिखते हैं, “हम जो राष्ट्नमापा का प्रचार करने 
वाले हैं हमारी भी अपनी अपनी जन्मभापा बानी स्वमापा है। उसे शुद्ध 
रखने का, उसकी परपरा सेभालने का और उसका साहित्य समृद्ध करने का 
हम भी प्रयत्न करते रहते हैं | मराठी का ही उदाहरण लीजिये। बृटिश- 
राज के प्रारम्भ के दिनों मे जब मिशनरियों ने मराठी द्वारा अपना घम्म 
प्रचार करने के लिये उस भाषा मे बोलना और लिखना शुरू कर दिया तब 
उन्होंने मराठी का स्वरूप बहुत कुछ बिगाड़ा । उस समय हम लोगों ने 
मिशनरियों का ऐसा घोर भिरोध किया कि उन्होने फिर से मराठी का वैसा 
अपराध करने की हिम्मत नही की। गुजराती में भी जब (कभी किसी ने 
गुजराती की शैली बिगाड़ी है तब गुजरात के लोगो ने अ्रपनी मापा शुद्धि 
के लिये कुछ न कुछ आबाज उठाई है। श्रत. हम लोग हिन्दी की स्वाभा- 
विक शैली को विगाढ़ने का प्रस्ताव हरगिज नहीं करेंगे। हिन्दी साहित्य 
की जो परपरा तुलसीदास, सूरदास, कबीर, भूषण, रसखान, रहिमन, आदि 
लेखकों द्वारा प्रव्ृत्त हुई है, उसे तोडने का प्रयत्न हमसे कमी भी नहीं होगा । 
भाषा हर एक जाति का आत्मिक धन है | भाषा-शुद्धि का आग्रह चरित्र-शुद्धि 
के आग्रह के समान ही है |” 

बिचार तो बहुत ठीक हैं&, परन्दु क्या उनके अनुसार कार्य हो रहा 
है ? क्‍या चास्तव में 'राष्ट्रर्मापा हिन्दुस्तानी का आन्दोलन हिन्दी, जो 
हमारी जन्मभापा यानी स्वभापा है, को स्वाभाविक शैली को नहीं बिगाड़ 

# चलो, काका जी को इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में हिन्दी की शैज्नी को 
परिष्कृत और शुद्ध करने के विपय में जो छुछ कद्दा गया है, उसके विरुद्ध कुछ 
कहने की गुजाइश नहीं रही । 


युक्त-प्रान्त की अदालतों की भाषा ३०१ 


ये सब जनता के करने की नहीं, सरकार के करने की बातें हैं | जनता 
को यह कहकर धोखा नहीं दिया जा सकता कि सरकार नेतो हिन्दी को 
उदू के समकक्ष रख दिया है, हिन्दी मे काम करने की छूट दे दी है, फिर 
जनता हिन्दी में काम क्यों नहीं करती १ सोचने की बात यह है कि जनता 
हिन्दी में अधिक सुविधा का अनुभव करते हुए. भी अदालती काम हिन्दी 
में क्यों, किस कारण, नहीं करती अर्थात्‌ नहीं कर पाती आर जनता की 
सरकार का क्या कर्च॑व्य है। यदि हमारे माननीय मंत्री आये दिन अ्रगरेजी 
का मौखिक बिरोध और किसी अनजानी और अजात “हिन्दुस्तानी? की 
बकालत करके सस्ती नामवरी हासिल करने के बजाय थोड़ी साफ़ दिमागी 
से काम लें, स्पष्ट बोलें, स्व५ आदर्श रवखें और अपने करने का काम पूरा 
करें, तो अ्रगरेजी और कूठी हिन्दुस्तानी को हटाकर सच्ची हिन्दुस्तानी को 
अपना पद प्रास करने में ज्यादा आसानी हो | 





#४८ हिन्दुस्तानी की बला 


ढालना दे, श्रौर दुसरे का उद्देश्य दिन्दी का धीरे धोरे जहर देकर मारना 
है। पहले पहल इमले को लोजिये | यह पद्ले बतलाया जा चुका है कि किस 
प्रकार हिन्दुस्तानी! हिन्दी को श्रपने घर से ही निकाल रही है, और किस 
प्रकार हिन्दी का नाम ग्रातीय सापा्यों की यली में से ही काठा जा रहा है, 
ओर उसका स्यान 'हिन्दस्तानी” को रिया जा रहा ६ । वह सब इसी कारण 
मभप है कि हिन्दुस्तानी? द्विन्दी की है एक शैली है। उठाहर्ण ऊे लिये, 
यदि हिन्दुस्तानी! हिन्दी से भिन्‍न कोई भाषा होती, तो रेडियो के लिये 
हिन्दी मे एक दिन भो समाचार ब्राइकास्ठ ने करना अ्ध्षम्मन हो जाता-- 
उरी प्रकार जिस प्रकार (हिंदुस्तानी मे समाचार आरटकासह्ट होने पर भी 
उसके लिये बंगला भे समाचार जाठकात्ट न करना अमम्मन है | अब यह 
कौन कट्द सकता है फ़ि हिंदी प्रान्तों गें और केख्रीय प्रफरणों में हिंदी को 
न्वामाविक शैली का शअ्रस्‍्तित्व है ? ( श्रौर यह्ट कौन कद्ट सकता है कि टिंदी 
चाला को इस “हविहुस्तानी' को छनने के लिये मजबूर करके हिंदी की रपाभा- 
बिक शैली को नहीं वरिगाड़ा जा रहा है--वहाँ पर भी जहाँ उसका श्रस्तित्व शेष 
है १) ग्रपने अपने प्रान्त मे अपनी अपनी जन्म भाषा यानी स्वभापा का बोल 
वाला है, बेचारे दिंदी वालों के प्रात में राष्ट्रगमापा हिंदुन्तानी! का वोलवाला 
है। केन्द्र में भी सबकी जन्मभाषायें यातवी स्वमापाये हैं, बस केवल हिंदीवालों 
की हिंदी नदारद हैक । इस इमले की वारीफ़ी को समझ लेना चाहिये। यह 
हमला फ्रिलद्धाल सब कामकाज में हिंदी करो निकाल, हिंदुस्तानी! बैठा कर 


# क्या काका कालेलकरजी भौर उनके साथी हिंदुस्तानी वाश्े हम हिन्दी 
वाज्षों से मिलकर रेडियो से यह कहने को भी तेयार हैं कि वह 'हिन्दुस्वानी' में 
जो कुछ आ्राडकास्ट करके हिन्दी की स्वाभाविक शेल्री को बियाढे सो बिगाडे, 
परसु हिन्दी की स्वाभाविक शेज्ञी में भी समाचार जञाढकास्ट करे ? देखें, इसी 
कसांटो पर काका काज्ेलकरजी-का तुलसीदास, ख्रदास, कबीर, भूषण, रस- 
खान, रहिमन द्वारा अदृत्त हिन्दी की स्वासाविक शेज्ञी भौर परस्परा? के प्रति 
प्रेम खरा उतरता है या नहीं । 


हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम श्०्फ 


दशन, इतिहास ) की तो हिन्दी और उदू को उच्च से उच्च पारिभापिक 
शब्दावलियों इस समय भो मौजूद हैं, ओर एक दूसरे से स्ंधा भिन्न हैं । 
और लिपियाँ तो भिन्‍न हैं ही। साराश यह कि शिक्षा-मत्री की योजना 
के सफल हो जाने के बाद भी हिन्दी और उदू की पाव्य पुस्तकें उच्च 
प्रारिभापिक और ज़ैज्ञानिक शब्दों को छोड़कर वाघ्तव मे ढिन्दी और उदू 
में ही होगी । इन सव बातों की रोशनी में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रस्ताव 
का यह अर्थ निकलता है - शिक्षा के माव्यम दो हों हिन्दी और उदूं) लिपि 
दो हों, पाख्य-पुस्तकें हिन्दी और उदू में छुपें, परन्तु कल्लात एक हो ओर 
अध्यापक एक हो, शेप अ्रव्यापक पर छोड़ दियो जाय--जिस तरह उसे 
एक ही क्लास में एक ही घन्टे में दोनो माध्यम वालो को पढ़ा मिलते उस 
तरह चह पढ़ावे, अर्थात्‌ वह केवल खड़ी वोली की क्रियायें बोलने के लिये बाव्य 
हो, उनके साथ चह चाहे हिन्दी शब्दों का प्रयोग करे चाहे उदू शब्दों का 
“-चाहे वह “अनुवाढठ” कहे, चाहे 'तरजुसमा), चाहे विज्ञान, चाहे 'साइन्स', 
चाहे 'राजनीति', चाहे 'स्यासता चाहे दशमलव' चाह 'श्राशारिय्रा, आदि, 
झऔौर बोड पर चाहे जिस लिपि से--देवनागरी या फारसी लिवि--में 
लिखे ( हिन्दुस्तानी! के अगरेजी शब्दों की कानूनों सीमा बॉधने के बाद और 
रोमन लिपि का कानूनन बहिष्कार करने के बाद सहसखनों शब्दों के दो दो 
पर्याय और दो लिपियॉँ तो पिर भी बच गहेंगी न ) | « 

% सयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री श्रीसस्पूर्णानन्‍्द जी द्वारा संयोजित संयुक्त- 
प्रान्त के विश्वविद्यालयों के बाइस-चांसलरों की यह। काफरेन्स २ अगस्त, 
१६४७ को दो शहई । इस काफरेन्स को छुज्ञाने की घोषणा शिक्षा मन्स्री ने 
मार्च में की थी, हुईं यह अगस्त में और इस बीच में भारत का विभाजन हो 
चुका था ओर उसके बाद यद्द भी सुनाई पढने लगा था कि सयुक्त-प्रान्त की 
सरकार ने हिन्दी को राजमापा के पद पर भ्रतिप्ठित करने का निश्चय किया हैं, 


अत. आशा की जाती थी कि यह कांफरेन्स अ्रव हिन्दुस्तानी का बखेंडा 
समाप्त कर हिन्दी को पभान्त के विश्वविद्यात्ययों की शिउ्धा का माध्यम बनाने 


श्षद्‌ हिन्दुस्तानी को बला 


बिना हिन्दियों के सहयोग के नहीं फल फूल सकता, इसलिये हिन्दुस्तानी 
की सफलता के लिये वे उसे प्रथम हिंदी प्रान्तों की राजमाप्रा बनाना चाहते 
हैं# | अब कल्पना कौजिये--हिंदी ज्रान्तों में राज-व्यवह्वार मे सब तरफ़ “हिंदु- 





# इसी कारण वे केन्द्र मे, जेसे रेडियो में, हिंदुस्तानी को प्रान्तीय 
भाषाओं ( जिनमें हिन्दो उदू भी शामिल्र हैं ) के अतिरिक्त बतौर राष्ट्रभापा 
के नहीं घरनू बतोर एक श्रदेश अर्थात्‌ हिंदी आंतों को भाषा के श्रयुक्त करना 
चाहते है । रेडियो से अन्य प्रातीय सापाश्रों में ख़बरें दोती हैं, हिंदी और उदृ' 
में नहीं | उतकी जगह हिन्दुस्तानी हे । क्यों ? इसलिये कि अगर श्राज हिन्दी 
श्रीर उद्‌' में भी ख़बरें होने स्र्ग तो हिन्दुस्तानी की ख़बरें कौन सुनेगा, उन्हे 
सुननेवाला कोन रद्द जायगा ? इसी कारण सर श्रकवर हदैदरी की रेडियो कमेटी 
में डा० ताराचन्द ने हिन्दुत्वानी! के '्रए207007200 ( अ्योग ) की सझ- 
लवा के लिये हिन्दी भौर उद्‌' में ख़बरें न देना आवश्यक करार ढिया | वे 
“हिन्दुस्तानी? को पहले एक प्रान्तीय भाषा मनवाना चाहते हैं ताकि उसकी जड़ 
जम जाय । यह बात दूसरी है कि सरकार ने सो ल्ार्खों व्यक्तियों द्वारा निश्चित 
हिन्दी और उद्‌' शेद्धियों का जन्मसिद्ध भ्रधिकार छीनक़र डा० ताराघन्द श्फेर 
उनके आधे दर्जन साथियों की थअभीष्ट 'हिन्दुस्तानी' को प्रतिष्ठित करना उचित 
समझा, शथवा लाखों व्यक्तियों की माँग से डा० ताराचद की माँग को अधिक 
महत्व दिया ) इसमें सरकार का ख़ुद अपना स्वार्थ है। क्‍या है, यह रेडियो की 
नीति से परिचित हिन्दीवाले मत्नीमाँति जानते हैं । केन्द्र में दिन्दुस्तानीवानों की 
झाज चलन रही है; हिन्दी आन्तों में अघ धावा बोला जा रहा है। आज कहा 
जा रहा है, हिन्दी उदू' से ख़बरें और अन्य सरकारी श्रोआस मराढकास्ट नहीं हो 
सकते (हाँ, वक़ोल ताराचन्दी रेडियो कमेटी के, उनका उद्द श्य' हिन्दी उद़ू के 
साहित्यिक प्रोआम जसे कविता-पाठ, भ्रादि बन्द करना नहीं है?-- देखिये न ! ', 
कोई केन्द्रीय व्यवहार हिन्दी उदू में नहीं हो सकता-- केवल्ष 'हिन्दुस्तानी” 
ओर प्रान्तीय भाषाओं में होगा; कक्ष कहा जायग्रा कि थुक्त-प्रात, बिहार, श्रादि 
में हिन्दी या हिन्दी उदू' दोनों को राज-ब्यवद्दार में कोई स्थान नहीं मित्र 
सकता, केवल (हिंदुस्तानी! चल्बेगी, हाँ, हिंदी! उदृ' में साहित्य रचना और 

कविता पाढ नहीं रोका जायगा । 
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( उदाहरण के लिये गणित के सवाल को पहले देवनागरी में हल करके 
फिर उसे उदू लिपि भे हल करना पडेगा ), और पढाना लगभग असभव 
हो जायगा, (४) यदि शिक्षा-विभाग की ओर से बोलते हुये ( 7४॥द6 ) 
शिक्ञा-फिल्म तेयार किये जायें, तो या तो प्रत्येक फिल्म अलग अलग हिन्दी 
ओऔर उदू में बनाया जाय (या फिर प्रत्येक हिन्दी शब्द के साथ 
उदू पर्याय और प्रत्येक उदू शब्द के साथ हिन्दी पर्याय बोला जाय 
जो लगभग असम्भव है), या किसी निश्चित अनुपात मे कुछ 
फिल्म हिन्दी में तेयार -किये जायें और कुछ उद्‌ में, इत्यादि, इत्यादि । 

इन सब बातों का क्या अथथ है ओर उनका क्‍या परिणाम होगा, अब 
इस पर हिन्दी बालो के दृष्टिकोण से विचार कीजिये। इनका अर्थ है कि 
चूँकि हिन्दी प्रान्तों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उदू' माध्यम की मॉग करते हैं, 
इतना ही नही कि हिन्दी वालों के पेसे से ही उनके लिये अलग उदू 
माध्यम का प्रबन्ध कर दिया जाय, बल्कि हिन्दी वाली को यह भी अविकार 
नहीं रहा कि उनके बच्चे अन्यभापा-भाषियों की भाँति शुद्ध हिन्दों के 
माध्यम द्वारा सीधी-सादी तौर से शिक्षा प्राप्त कर सकें-- इतना ही नहीं कि 
उदू को भो बही अधिकार दे दिये जाये जो हिन्दी को दिये जायें, बल्कि 
हिन्दी विकृत की ज्ञाय, उसकी “हिन्दुस्तानी! की जाय, और “हिन्दुस्तानी” के 
नाम पर इ गलिस्तानी प्रतिष्ठित की जाय ( हिन्दी-उदू' के इन्द्र से बचने के 
लिये शऑगरेजी से शब्द लेकर, जबकि इनमे से अधिकाश शब्द अन्य 
प्रान्तीय 'मापाश्रो में देशी खोतों से बनाये जायेंगे, और हिन्दुस्तान! की बला 
सिर पर सवार न होती तो हिन्दी मे भी देशी खोतो से बनाये जाते ), और 
सम्मवत हिन्दी की वर्शमान शब्दावली की भी काट-छाँट करके उदू शब्दों 
को मिलाकर ( 'समभौते' के लिये ) एक कामन शब्दावली बनाई जाय। और 
उद्‌' लिपि के कारण हिन्दी शब्दों का उच्चारण भ्रष्ट क्रिया जाय | जबकि अन्य 
प्रान्दों के बालक केचल अपनी अपनी प्रान्तीय भापायें सोखकर उच्च से उच्च 


हु 
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हिन्दू अब भी कचहरियों ओर दफ्तरो में भरे हुये हैं । कुछ अपनी अवस्था 
का अनुभव कर अब पश्चात्ताप कर रहे हैं और अपने बाप-दादों को कोस 
रहे हैं, ओर कुछ हिन्दुस्तानी चाला के मुखिया बन बैंठे हैं ( कारण स्पष्ट 
हैं ) | वास्तव में उदूँ के पिछले सौ चर लम्बे अखणड राज्य मे हिन्दी प्रा्तों 
( मुख्यतः युक्त-प्रात ) के हिन्दुओं और हिन्दू-तस्कति का जो घोर पठन 
हुआ है, चह कई सी बप लम्बे मुस्लिम-शासन ओर फारसी के राज्य में भी 
नही हुआ था | क्यो ? इसीलिये कि उद हिन्दी की हो एक्र विक्षत 
शेली होने के कारण हिन्दी का नाश करने में फ़्ारसी की अपेक्षा 
कहीं अधिक समथ थी | जनता को वह इतनी दुरूह नहीं मालूम पढ़ी 
जितनी फारसी, उसका विदेशीपन धीरे धीरे भूलने लगा और अन्त मे 
बहुत से उसे ही चास्तविक हिन्ठी मानने लगे। आज भी उदू कोदही 
चाघ्तविक हिन्दी या हिन्दुस्त,नी मानने वाले मौजूद हैं, और वे ही युक्त- 
प्रात में हिन्दुस्तानी बालों के ढहल का सचालन कर रहे हैं। अच्छा, हिन्दी 
का उत्थान कब से आरम्म हुआ ? जब से उत्त पर थोड़ी बहुत राज-कपा 
हुई और चह स्कूलों में पढाई जाने लगी। ओर देवनागरी का प्रचार तब से 
बढा जब मद्दामना मालवीय जी के उद्योग से राजमापा उदू' को पाजामा 
के साथ साथ घोती भी पहनाने का हुक्म हुआ ( उसका भी कितना विरोध 
हुआ--डा० ताराचन्द ओर प० सुन्दरलाल के प्र॒बंजो की ओर सेही।!) 
फिर भी बीस-पचीस वर्ष पहले तक स्कूलों में हिन्दी पढ़नेवाले छात्रों की 
सख्या उद्धलियो पर शिनी जा सकती थी। कक्षा में हिन्दी वाले छात्रो की 
सख्या होती थी पॉच, और उदू वाले छात्रो की सख्या होती थी पचास 
जिनमें से चालीस हिन्दू होते थे और ठस मुसलमान । यह सब उदू के 
राज्याश्रय के कारण हुआ | थ्राज भी जो कायस्थ बच्चे स्कूलों में प्रथम 
भाषा उदू' पढते देखे जाते हैं, चह केवल उदू' के राज़्याश्रय के ही कारण, 
क्योंकि वेसे एक हिन्दू बच्चे के लिये हिन्दी के मुक़ावले छू में रत्ती- 
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अपनाया था और वह जिस रास्ते पर चल रही थी, उससे प्रकट था कि 
“हिन्दुस्तानी! माध्यम के दसरे अथ पर जोर दिया जाता, और क्राग्रेसी 
सरकारें हिन्दुस्तानी! मान्यम के नाम पर हिन्दी की सुन्नत करके उसे दोनो 
लिपियो में हिन्दी प्रातों में शिक्षा के माध्यम के पढ पर प्रतिष्ठित करती। 
श्री सम्पूर्णानन्द का 'हिन्दुस्तानी' की पारिमापिक शब्दावली गढ़ने के 
लिये सुयुक्त-प्रान्त के विश्वविद्यालयों के वाइस-चान्सलरों की काम्फ्रेन्स का 
आयोजन करना इस ओर एक कदम था। विभिन्‍न प्रातों मे विभिन्‍न 
प्रातीय भाषायें शिक्षा का माव्यम होतीं, पजाब, मीमा-प्रात और सिन्ध में 
उदू शिक्षा का माव्यम होती परतु हिन्दी कही शिक्षा का साध्यम नहीं 
होती--हिन्दी प्रातों मे भी नही | इस क्षेत्र से हिन्दी का अम्तित्व उठ जाने 
के बाद अन्य सब ज्षेत्रों से हिन्दी का अछ्लित्त स्वत उठ जाता क्योकि 
जब जड़ ही सूख जाती तो पत्तों हरे केसे रह सकते थे | 
रू 

परन्तु अब परिस्थिति बिलकुल बदल चुकी है | देश के विभाजन के बाद 
कांग्रेस के हिन्दुस्तानीबाद के लिये कोई गु जाइश नही रह गई है| अधिक 
कहने की जरूरत नहीं | भारतीय विधान-यरिपद की का्स पार्टी ने हिन्दी और 
देवनागरी को राष्ट्र भाषा और राष्ट्र-लिपि बनाने के पक्तु मे फेसला देकर इस 
सत्य को स्वीकार कर लिया है | हमें खेढ अवश्य है कि काग्रेस की आऑँस्चे 
खोलने के लिये देश के विभाजन जेसी हृटय को विटीर्ण करने वाली और 
कलेजा मसोमने वाली घटना की जरूरत पड़ी | अस्त, अब हिन्दुम्तानी-चाठ 
का सवथा अन्त हो जाना चाहिये | इसके बाद अब हिन्दी प्रान्तोा मे शिक्षा 
के माव्यम के रूप मे केबल हिन्दी और उदू पर बिचार करना शेप नह 
जाता है।. परन्तु हिन्दी प्रांतों में माध्यमिक ओर उच्च्च शिक्षा के लिये 
हिन्दी और उद्‌ दोतों माध्यस फे रूप में स्वीकृत नही का जा सक्ती। 
कारणों की ओर ऊपर दशारा किया जा चुका है | चाहे दोनो माध्यम वाचा 
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फेसले, सरकारी सूचनायें, इत्यादि श्रद्व” सुना सुनाकर उसे प्रचलित कर 
देंगी, तव हिन्दी की स्थाभाविक शैली में ही क्‍या 'साहित्य” के स्थान मे 
अदवब! न आ बेठेगा ? श्र्थात्‌ जिस प्रकार राजभाषा उर्दू ने हिन्दी मे 
चिदेशी शब्द घुसेडे, बोलचाल में घिटेशी शब्द घुसेडे (यहाँ तक कि 
दिल्‍ली थ्रीर लखनऊ की शिक्षित बर्ग की बोलचाल ही उर्दू हो गई ), 
अर अब राजभापा ऑँगरेजी एक नितान्त मिन्‍म भापा होते हुये हिन्दी में 
विदेशी शब्द घुसेढ़ रही है, बोलचाल में विदेशी शब्द छुसेढ़ रही है ( यहाँ 
तक कि शिक्षित बर्ग की धोलचाल ही आधी हिन्दी आधी शअ्रंगरेजी या 
इद्धलिस्तानी हो गई है ), क्या उसी प्रकार राजमापा “हिन्दुस्तानी! शिष्ट 
समाज की बोलचाल की भाषा नहीं हो जायगी, और हिन्दी की स्वाभाविक 
शैली को नहीं ले ड्वेगी ? कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दों प्रान्तों में 
राज-व्यवहार की भाषा 'हिन्दुस्तानी' होने पर साहित्य में भी हिन्दी 
नहीं रह सकती । हिन्दी पर हिन्दुस्तानी के पहले प्रकार के आक्रमण का 
यही रहस्य है । इस आक्रमण का अन्तिम सर्ग होगा हिन्दी प्रान्तों भें शिक्षा 

का माध्यम “हिन्दुस्तानी! बनाना ( आरम्भ हो चुका है--देखिये परिशिष्ट 
१७ )। उस सर्ग की समाप्ति पर केवल कुछ शोध-विद्यार्थी प्राचीन हिन्दी 
साहित्य का सस्कृत साहित्य की भाँति अध्ययन करेंगे। हिन्दी भाषा का 
विषय ही न रहेगा, श्रौर यदि रहेगा भी तो हिन्दुस्तानी भाषा के मिषय 
को, यंदि वह अनिवार्य न हुआ तो मी ( यद्यपि राष्ट्रभापा के नाते वह सबके 
लिये अनिवाये होगा ), प्रथम माषा के रूप में लेने बाले विद्यार्थियों 
की सख्या के मुकाबले में हिन्दी भापा के विपय को लेने वाले विद्यार्थियों 
की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक होगी--उसी प्रकार जिस प्रकार 
बीस-पचौस वर्ष पहले तक उदू लेने चालो के मुकाबले में हिन्दी लेने 

चालों की सख्या नगण्य थी। बस, हिन्दी की स्वाभाविक शैली का इतना 

ही अस्तित्व शेष रहेगा। (और इस स्वामाविक शैली का स्थान लेने 
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इ जीनियरा, मुसलमान वेज्ञानिकों और अन्य सुधलमान टेकनिकल व्यक्तियों 
की सूची बनाने का काम सौंपा है जो पाकिस्तान की सेवा करने को 
तैयार है ) ने स्पष्टठ. घोषित कर दिया है कि पाकिस्तान के सब चिश्व- 
विद्यालयों ( अर्थात्‌ ढाका निश्वविद्यालय का भी ) की शिक्षा का माव्यम 
डदूं होगा, ओर यह भी कहा है कि अलीगढ विश्वविद्यालय का भी माव्यम 
उर्दू होगा । सिन्व के शिक्षा-मत्री ने बताया है कि कराचो विश्वविद्यालय की 
शिक्षा का माव्यम तो उदूं होगा हो, सिन्ध में, और पाकिस्तान भर मे, 
माध्यमिक शिक्षा का भी साव्यम उदू होगा और उदू' का विपय प्राथमिक 
स्टेज से ही सबके लिये अनिषाय होगा, अलबत्ता प्राथमिक शिक्षा मातु-भाषा 
के माध्यम से ठी जायगी ( यह देखना बाकी है कि प्रायमिक शिक्षा के 
लिये ही ह्विन्दी भी माव्यम के रूप में स्वीकृत की जाती है या नहीं )। 
सिन्ध सरकार ने हिन्दुश्ो की शिक्षा-सस्थाओं को, जो सभच था हिन्दी को 
शिक्षा का माच्यम बनाती, स्पष्ट धमकी ठो है कि यदि उन्होंने माव्यम के 
चिप्य में सरकारी नीति का अनुकरण न किया तो सरकारी मदद बिलकुल 
बन्द्र कर दी जायगी, ओर यह भो घोपित कर ढियवा गया है कि सिन्ध की 
जो भी शिक्षा सस्था, चाहे उसे सरकार एक पैसे की भी मदढ न देती हो, 
कराची विश्वविद्यालय से अपना सम्बन्ध नहीं जोडेगी, ( अ्र्पात्‌ जो उदृू 
को शिक्षा का माध्यम नहीं बनावेगी ), उसे सरकारी स्वीकृति ( 7९८08॥7- 
८०7 ) प्राप्त नही होगो | यहाँ यह बताना जरूरी हे कि पाकिस्तान ने उच्च 
शिक्षा का माव्यम केबल एक रखकर अनुचित नही किया है। सभी उन्नदि- 
शील ओर प्रजातान्निक देशों में जहाँ एक अल्पसख्यक दल को खुश करने 
के लिये उसके साथ विशेष व्यवहार करना और उसे सिर पर बैठाना 
राष्ट्रीया नहीं समझा जाता, ऐसा हो होता है । अमरीका की दी 
मिसाल दो जा सकती है, जहाँ जन, डच, फासीसी, अगरेंज आदि 
सभी नागरिकों की शिक्षा का साध्यम केवल एक, अगरेजी, है। राष्ट्रीय 
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अन्य काग्खानों में तेयार की जा रही है, उससे हिन्दी की स्वामाविक शैली को 
बेसा ही झतरा है जेंसा मिशनरियों की मराठी से मराठी की स्वामाविक शैली 
को उत्पन्न होगया था। इसका जिक्र पहले किया जा चुका है। प्रश्न किया जा 
सकता दे कि उद भी तो हिन्दी की एक शैली है, उसके प्रभाव से हिन्दी 
की स्वाभावषिक शंल्ी को बचाने के लिये क्‍या किया जा रदा दे * ठीक है, 
हिन्दी पर उद का भी बुरा प्रमाव पढ़ा है और आगे और पढेगा। हम 
उससे भी हिन्दी को बचाने के लिये प्रवत्तनगील रहते हैं| इस युस्तक का 
प्रथम साग इसो दिशा मे एक कदम है | इस उद को भी हिन्दी की एक 
अस्वामाविक शली मानते ई (जो विशिष्ट जनो सें प्रचलित है ), और हम 
उसका धचार नहीं करते | परन्तु उद ओर हिन्दुस्तानी” में बढ़ा भारी 
श्रन्तर है | उद शेली अपनी भिन्न लिपि के कारण आगे बटी | यदि हिंदी 
एक भिन्‍न लिपि मे न लिखी जाती तो भाषा भी मिन्‍न न होती । परन्तु जद्दाँ 
क भिन्‍न लिपि'ने एक मभिन्‍म शैली को जन्म ठिया, वहाँ उसने उस शेली 
को हिन्दी की स्वाभाविक शेली से प्रथक भी रक्खा । जिन्हाने उद शेली में 
लिखना चाहा उन्होने उसे फ्रारसी लिपि में लिखा, यहाँ तक कि फ़ारसी 
लिपि 'उदृ्‌ लिपि! कहलाने लगी । लिपि ने एक पाथिड बाघा का काम 





किया | लिपि के कारण हिन्दी उदू' के अत्यधिक प्रभाव से बच गई, और 
32226: शशि कक 6 4446: कल लटक लेदज २ पकने मम ली लि 

रूप ले। * जिन बातों में सब जमातों और फिर्का के ज्ञोग एक राय हैं उन्हें 

चमकाने की कोशिश करेगा? | पता नहीं, “निया हिन्द की विसर्मिल्‍्क्षाह -- 

(हिन्दुस्तानी बोली और दोनों लिखावट--पर ही 'सब जमातों और फिक्रो 

के लोग” एक्मत हैं या नहीं, हों, प्रयाग में द्विन्दुस्तानी वालों का एक ज्ञाउड- 

स्पीकर श्रवश्थ लग गया ] 

(“नया इ्िन्द्र' का प्रकाशन पझरारस्म हो गया है और उक्त अजुमान की पुष्टि 
भी दोगई है | इसकी 'ह्िन्दस्तानी' है उदू जिसमे, ओऔमदन्तआआनन्द कौसल्या- 
थन के शब्दों मे, "बीच दीच में कुछ हिन्दी वाक्त्र हैं जो देवनागरों मे छुद्ध भौर 
रद लिपि में शद्ध नहों लिस्त जा सके हैं ? 4 2) 


हिन्दो प्रान्तों मे शिक्षा का माध्यम ३२१ 


और लिपि-समस्या ( जो 'हिन्दुस्तानी' के कमेले के बाढ भी ज्यों की त्यों 
रहती है ) का एक मात्र व्यावह्रिक और राष्ट्रीय हल, तथा देश के विभा- 
जन से उतनन्‍न होने चाली परिस्थिति का तकाजा यह है कि हिन्दी प्रान्तो मे 
माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माव्यम केवल हिन्दी होनी चाहिये। जो 
गेर-सरकारी शिक्षा-सस्था ऐसा करना स्वीकार न करे, उसे न सरकार मदद 
दे और न उसे सरकार स्वीकृत (72८0६7752 ) करे | 

(२) माव्यमिक स्टेज से हिन्दी के शिक्षा का माध्यम होने का अथ है 
कि हिन्दी भाषा का बिप्रय प्राथमिक ( छापरा7079 ) स्टेज से ही सबके लिये 
अनिवार्य हो ( अन्यथा माध्यमिक हटेज में हिन्दी के माव्यम से शिक्षा केसे 
दी जायगी ? ), और कम से कम साव्यमिक स्टेज के अन्त तक ( आजकल 
के इन्टरमीजिएट तक ) सबके लिये अनिवाय रहे, और तदपुरान्‍्त आजकल 

की धजेनरल इज्शलिश” का मॉति साधारण हिन्दी! का विपय सब के लिये 
अनिषार्य हो । 

(३) चिशेत्र परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षा के लिये उदू , बंगला, आदि 
के माव्यम का भी प्रबन्ध किया जा सकता है | परन्तु हिन्दी भापा का विषय 
फिर भी सबके लिये अनिवाय होगा | अवश्य ही यह उदू , बेंगला, आठि के 
माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्याथियों पर एफ अतिरिक्त 
बोभा होगा, ओर परिणामस्वरूप अधिक से अधिक विद्यार्थी हिन्दी माध्यम 
से ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे। यह चाछ॒नीय है । 

(४) उद्दू' मापा और साहित्य का विपय साब्यभिक स्टेज से वैकल्पिक 
बिप्रयों को सूची में रक्ला जाय । बेंगला, पंजाबी या अन्य श्रान्तीय भाषायें 
भी माव्यमिक स्टेज से वेकल्पिक विषयों की सूची मे रक्खी जायें। 

(५) रेडियो के स्कूली प्रोग्राम, शिक्षा-फिल्म, आदि सब हिन्दी में हो 
और बनें | 
(६) आजकल सयुक्त-प्रात में ऐंग्लो-बर्नाक्यूलर स्कूलों में छात्रों के लिये 
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गलत है कि “हिन्दुस्तानी! से उद्‌ की मी वही हानि होगी जो हिन्दी की। 
यह पहले कहा जा चुका है कि गष्ट-भाषा “हिन्दुस्तानी! केवल हिन्दी को 
खा जाना चाहती है। उदूं हिन्दुस्तानी' के दोनों प्रकार के हमलों से 
इसलिये सुरक्षित है कि ऐसा कोई भाई का लाल नहीं जो पजाब, सीमा- 
प्रान्त, आदि उदय प्रान्तो में उदू के स्थान में 'हिन्हुस्तानी' ( और दोनों 
लिवि ) को राजभापा बनचा सके, और दूसरे प्रकार के हमले से उ्दूं अपनी 
लिपि के कारण सुरक्षित है क्योंकि उदृ-लिपि में हिन्दी के अधिकांश 
संस्क्रत शब्द लिखे ही नहीं जा सकते | यह पहले बतलाया जा चुका है 
कि जो हिन्दुस्तानी! उदू लिपि में प्रकट होती है, चह शुद्ध उदूं से भिन्‍न 
नहीं होती । इसका कारण बहुत हृद तक उठे लिपि हे। उदं से ऋछ 
मिन्‍न हिन्टुस्तानी केचल देवनागरी में प्रकट होती है, क्योंकि उसी में प्रकट 
हो सकती है | उद्‌' बाले एक तो वेसे ही दिन्दी नहीं जानते और न जानने की 
पर्वाह करते हैं ( घरन्‌ उससे घुणा करते है ), दूसरे उनकी लिपि की अपूर्णता 
एव अवेजञानिफता हिन्दी के विरुद्ध एक अतिरिक्त किले का काम करती है । 
हिन्दी के साहित्यिक ही उद सीखते हैं और वे ही 'हिन्दुत्तानी' की घुन मे 

हन्दी में ठदू शब्द भरकर हिन्दी को चविकृत कर सकते हैं। अत, सब 
प्रकार से हिन्दुत्तानी' केवल हिन्दी की दुश्मन है | इसका प्रमाण दिया जा 
सकता है । “हिन्दुस्तानी? के प्रभाव से केवल हिन्दी उदू शब्दों से लद॒ती जा 
रही है, जब कि उदू' पहले की भॉँति विशुद्ध है। 'हिन्हुस्तानी' ने हिन्दी 
के साहित्यिक ही हिन्दी में छीने हैं, उद के नहीं ( आज हिन्दुस्तानी लिखने 
वालो में कितने उर्दू लेखक दिखाई देते है ! और जो दिखाई देते हैं उनकी 
हिन्दुस्तानी क्या उद्‌' से मिन्‍न है 0, हिन्दी के साहित्थिकों पर ही हिन्दुत्तानी 
चाले दबाव डाल रहे हैं । सम्मेलन त्याग कर कितने ही हिन्दी वाले 'हिन्दुरू 
तानी! की सेना में भरती हो गये, परन्तु अजुमन-तरकी-उदू से किसी ने त्याग- 
पत्र नहीं दिया। हिन्दी प्रचारकों को ही पकड़-पकड कर “हिन्दुस्तानी की 


उत्तर-परिशिष्ठ १ 


रोमन लिपि का जयजयकार 


( लेखक--रविशंकर शुक्ल ) 


हिन्दुस्तानी-बाद पर दृष्टिपात करते हुए प्रसिद्ध भाषा-वेचा डा० सुनीति 
कुमार चटर्जी ने एक बार कहा था, “गांधी जी के दोनो लिपि-बाद के 
परिणाम-स्वरूप वेचल रोसन लिपि वा जयजयकार होने वाला है।” मालूम 
पड़ता है कि उनको भविष्यव,णी सत्य होने जा रही है | इन पक्तियों का 
लेखक पाठकों का ध्यान दो बातो की ओर प्रमुख रूप ते खींचना चाहता 
है--प।ठक स्वय उनसे निष्कर्ष निकाल ले। 


ह 


यह सबको मालूम है कि हमारी बतमान राष्ट्रीय” सरकार में मौलाना 
अवुल कलाम आजाद शिक्षा सदस्य हैं। इस निरक्षर देश की केन्द्रीय 
मरकार में शिक्षासदस्यथ का पद सेमालने के बाद मौलाना साहव को जो 
सबसे पहला झोर सबसे आवश्यक काम जेँंचा है वह है रोमन लिपि का 
प्रचार | १८ फरवरी, १६४७ को एक प्रेस कान्फून्‍्स में उन्होंने रोमन लिपि 
की जोरदार वकालत की । इन पक्तियो के लेखक से न रहा गया। उसने 
यह अनुभव करते हुए भी कि नक्कारखाने में तूती की कोई नहीं सुनेगा, 
मौलाना आजाद को एक पत्र लिखा | मौलाना आजाद कितने पानी में हैं, 
रोमन लिपि के विषय में उनके क्या विचार हैं और उनका क्या कार्य-क्रम है, 
और सत्य क्या है तथा उसकी किस प्रकार हत्या की जा रही है, यह सब उस 
पत्र व्यवहार से मली माँति स्पष्ट हो जाता है जो भतेमान लेखक ओर केन्द्रीय 
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किसी भी शत्रु का मुकाबला करने के लिये पहले एक “बेस” ( 988० ) 
की, या कहिये एक किले की, आवश्यकता होती है | हिन्दी को भी हिन्दु- 
स्तानी का मुकाबला करने के लिये एक गह की जरूरत है। यह गढ हिन्दी 
का अपना घर ही हो सकता है | हिन्दी को पहले अपने घर पर पूण रूप 
से अधिकार करना चाहिये | यदि हिन्दी अपने घर में ही अपने पैर न जमा 
सकी, तो किसी बाहरी शत्रु का मुकाबला केसे करेगी ! हिन्दी का घर मध्य- 
देश दे जिसमे युक्‍त-प्रान्त, सध्य-प्रान्त, बिहार और राजस्थान स्थित हैं | 
हिन्दी के साम्राज्य को यही राजघानी है, यही से हिन्दी के कार्य का सचालन 
हो सकता है । साम्राज्य की सीमाओं पर कुछ भी हो जाब, जब तक राजघानी 
मुरक्षित है तब तक आशा है। यदि हिन्दी अपनी गजधानी में से ही 
मिकाल दो गई, तो समझ लीजिये इस ससार से हिन्दी उठ गई | जेसा पहले 
बतलावा जा चुका है, हिन्दी को अपने घर में ही अपदस्थ करने का पूरा प्रयत्न 
किया जा रहा है । हिन्दी को पहले इस प्रयत्न को विफल करना होगा, 
हिन्दुस्तानी की परछॉाई तक को अपने घर से दूर भगाना होगा | पहले 
हिन्दी का अपने घर मे अखणड 'राज्य स्थापित होना चाहिये । यह काय भी 
साधारण नहीं रह यथा, ओर जितनी दर को जायगी उतना ही कठि- 
नतर होता जायगा | एक पल भी देर करने का समय नहीं है | सबसे पहले 
हिन्दी को हिन्दी प्रान्तों मे राजमापा अ्रर्थात्‌ असेग्बली की, दफ्तरों, कचह- 
रियों, पुल्चिस, म्युनिसपेल्टी, श्राठि की भाषा बनाना होगा--व्यवहार मे और 
कानून में | हम कानून मे “हिन्दुस्तानी! शब्द तक नहीं रहने दे सकते | यह 
स्व करना हमारे हाथ में है, और हमे करना ही होगा । हिन्दी आन्तों में 
हिन्दी के लिये राज्याश्रय प्राप्त करना ही होगा। कुछ इिन्दी-प्रेमी कहते हुये 
सुने जाते हैँ कि हिन्दी बिना राज्याश्रय के आगे बढ़ी है और उसे राज्याश्रय 
की आवश्यकता नहीं, परन्ठु शायद इससे बढकर कोई दूसरी मूर्खता की और 
हिन्टी के छ्वित में घातक बात नहीं हो सकती। क्‍या हम उस उन्नति से 
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| ( वाक्य रेखाकित लेखक ने किये हैं ) 

(३ ) लेखक का श्री टी. यस, कृष्णमूर्ति को पत्र, ता० ६-३--४७ 

प्रिय महोदय, 

आपका १-३-४७ का पत्र मिला। धन्यवाद। अपना पत्र लिखने 
से पूर्व मैंने श्य-२-४७ की प्रेस कान्फ्रन्‍्स का विवरण भली मॉति पढ़ 
लिया था। आपको मेरे पिछले पत्र में उन सब तर्कों का उत्तर मिलेगा जो 
माननीय शिक्षा-सदस्य ने रोमन लिपि के पक्नु में उपस्थित किये थे और 
जिन्हें आपने अपने पन्न में दोहराया हे । 

सेनिकों के लाभाथे अस्थायी रूप से रोमन लिपि को प्रयुक्त करने के 
अतिरिक्त और उसमे बिलकुल अलग शिक्षा-सदस्य रोमन लिपि को बढावा 
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वचित नहीं किया जा सकता | जब तक हिन्दी-प्रान्तो में अधिकाश जनता 
की भाषा हिन्दी है, तव तक राजनव्यबद्वार में उसका स्थान किसी दूसरी 
भाषा या शेली को नहीं दिया जा सकता | किसी सरकार को एक नई भाषा 
था शेंली गढकर जनता पर लादने का अधिकार नही, और न वह एक नई 
लिपि लाद सकती है। आगे चलकर जनता हऐिन्ठी शैली को चाहे ब्रिगाडे 
चाहे ब्रनावे, उसमे चाहे जो परिवर्तन करे, परन्ठु इस समय जनता ने हिन्दी 
की जो शैली निश्चित कर रक्बी है श्रर्थात्‌ जित शैली में अधिकाश लेखक 
लिखते हैं, आज चही शेज्ञी राजभापा की शेली हो सकती है। कोई सरकार 
उसमे कोई परिवर्तन नही कर सकती | जो “हिन्दुस्तानी शैली की रूप-रेखा 
निश्चित करने की बात कहते हैं, उन्हें बता देना चाहिये कि जनता आज 
तक बैठी नहीं रही, उसने अपनी हिन्दुस्तानी की शेली या शैलियाँ निश्चित 
कर ली हँ--और वे हैं हिन्दी और उबूँ । ग्राज एक दजन आदमियों की 
गढी हुईं हिन्दुस्तानी' शेली आधे दर्जन आदमियों की जिद के कारण 
किसी भी प्रकरण में इन दो शैलियों को अपदस्थ नहीं कर सकती | हिन्दी 
प्रान्तों में उर्दू शैली को भी स्थान मिल सकता है, परन्तु कोई “हिन्हुस्तानी' 
शैली हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती । 

यह बात याद रखनी चाहिये कि यदि हिन्दी-ग्रान्तों में हिन्दी का बोल- 
वाला रहा, और चह राजभापा हुईं ( अ्रकेली या उदू' के साथ साथ ), तो 
राष्ट्रमभाषा भो हिन्दुस्तानी! नहीं हो सकती | इस तथ्य पर पहले प्रकाश डाला 
जा चुका है । राष्ट्रभापा की शैली प्रान्त-भापा की शैली से भिन्‍न रह ही 
नहीं सकती । हिन्दुस्तानी! का जन्म ही न होगा। अहिन्दी लोग हिन्दुस्तानी 
को गढ कर उसे जीवित रख ही नहीं सकते । जो खड़ी बोली हिन्दी प्रान्तो 
में चलेगी, अ्रन्त में वही राष्ट्रमापा होगी। यदि हम हिन्दी वाले 
अपने प्रान्तों में हिन्दुस्तानी को ठुकरा कर हिन्दी को प्रतिष्ठित कर 
केते हैं, तो उससे मिन्‍न दिन्दी राष्ट्र. में चल ही नहीं सकेगी ( आज तक 
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देवनागरी मात्र सिखाने के वाद शिक्षा-विभाग को और ध्यान देने की 
आवश्यकता न रह जायगी और इसलिये वह देश का स्थायी लाभ होगा । 
रीमन लिपि मे हिन्दुस्तानी साहित्य सुलभ होने पर सैनक किसी दूसरी 
लिपि सीखने के प्रति उदासीन मी हो जायेंगे और इसलिये रोमन लिपि में 
हिन्दस्तानी साहित्य के निर्माण की सगत शिक्षा-सदस्य की इस इच्छा से 
नहीं बैठती कि सब हिन्दुस्तानी शीघ्र से शीघ्र देवनागरी और उदू लिपि 
सीख लें | फिर, सेना के बीस लाख सेनिक अब एक ही छुच्र तले नहीं ह । 
उनमें से अधिकाश अलग किये जा चुके है श्रोर उन्होंने अन्य नागरिकों की 
भांति विभिन्न नागग्कि पेशे अख्तियार कर लिये हैं। स्वाभाविक रूप से 
अब उनका आकपणण अपनी अपनो प्रान्तीय भापा और साहित्य के प्रति है 
उन्हे अब रोमन लिपि में प्रकाशित सरकारी हिन्दुस्तानी साहित्य की पर्चाह 
नहीं, जो उन्हे केवल अपने सहनागरिकों से और देश में प्रचलित हिन्दुस्तानी 
साहित्य से भी दूर रखने में सहायक सिद्ध होगा। माननीय शिक्षा- 
सदस्य ने स्वयं कहा है कि लाखों बगाली, मद्रासी, आसामी, महाराष्ट्री 
ऐसे हैं जो हिन्दुस्तानी समभते हैं | उनकी साक्षरता जिस तरह भी हो उस 
तरह कायम रखने का सवाल ही नहीं उठता। केन्द्रीय शिक्षा-विमाग को 
चाहिए. कि वह उन्हें देवनागरी सिखाने के लिये कदम उठाये। शेप सब 
अपने आप हो जायगा । यह रोसन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण 
की अपेक्षा साक्षरता और हिन्दुस्तानी प्रचार की कहीं बढ़ी, स्थायी और 
अल्पव्यय सापेक्ष सेवा होगी | जब हम भारत की भारती के लिये एक कामन 
लिपि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जी तोड़ प्रदत्त कर रहे हैं, अबश्य' 
ही माननीय शिक्षा-सदस्य का यह इराठा नहीं हो सकता क्रि कत्रिम उपायों 
से और जान बूकू कर एक तीसरी लिपि छुसेड कर--ओऔर वह भी करटाताओं 
के खर्च पर--समसस्‍्या को और जटिल बना दिया जाय और हिन्दस्तानी 
जानने वाली जनता तथा हिन्दुस्तानी साहित्य को तीन भागों मे बॉद टिया 
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लिये गान्धीजी श्रपनी गुजराती पर ) अपने राजनीतिक प्रयोग करें | यदि 
उन्होंने मारी हिन्दी को विगाड़ने का प्रयत्न क्रिया ही, तो गहरा भूगडा 
होगा | विसी भी भाषा को विकृत करने या उसे अपने श्रधिकारों से वड्चित 
करने का प्रयत्न मजाक नहीं है | हम राष्ट्टरआपा की वेदी पर अपनी हिन्दी 
की वजि देने के लिये तैयार नही। हम हिंदुस्तानी! की खातिर किसी भी 
प्रात्वीय या केन्द्रीय प्ररण मे हिन्दी--जैसी भी हमारी हिन्दी आज है 
अथात्‌ जिस भाषा का आज हिन्दी! नाम से बोब होता है--छोड़ नहीं 
सकते | यदि अटिन्डियो को हिन्दी की किसी भी शैली को गढकर राष्ट्र 
भाषा के रूप में ग्रहण करने का अ्रधिकार है, तो हम भी अधिकार है कि हम 
उसे राष्ट्रनभापा न मानें, अपने घर में उसे न घुसने दें, उसे न पढे ओर न 
अपने बच्चो को पढ़ने दे श्रौर उसका भरपूर विरोध भी करें | रकखें वे श्रपनी 
“हिन्दुस्तानी” श्रपने पास, और यदि रख मिले तो उसे जीवित रक्खें | (परत 
उन्हें जीवित रख नहीं मिलेगी# |) हिन्दी केबल हिन्दीवालों के हाथ में है । 
... % अगर उन्हें अपनी हिन्दुस्तानी जीवित रख भी मिली, तो कम्से कम 
श्रन्य प्रान्तीय भाषाओं के समान हमारी श्रपनी विशिष्ट संस्कृति का अ्रतीक 
हिन्दी भी तो अपने क्षेत्र में रहेगी | यदि हिन्दी राष्ट्र-सापा नहीं हो सकती, तो 
थ्रन्य प्रान्तीय संस्क्ृतियों और भापाश्रों की भाँति हमारी विशिष्ट सस्कृति और 
उसका भ्रत्तीक हमारी विशिष्ट भापा हिन्दी तो रहनी ही चाहिये, शोर उसे अन्य 
प्रान्ीय सस्कृतियों प्रॉर भाषाओं के समान अपने कछ्लेन्न में और केन्द्र सें वही 
स्थान तो मिलना हो चाहिये। 
यदि आज कोई किंग्स इज्नल्िश' छोटकर एक ससार-भापा गढ़ने के निम्मित्त 
संसार को पॉच छे तरह की श्न्नरेज्ियों जसे अ्रज्ञरेज़ों की अड्गरेज़ी, श्रमरीकन 
अर्रेज्ी, बाबू अनज्ञरेज़ी, पिजिन ( 087 ) घज्गरेज़ी, आदि को मिला कर 
तुर्की, चीनी ओर जापानी का छोंक देकर भर श्रज्नरेज्ञी के आधे मीक और 
लैटिव शब्द निकाल कर उनके स्थान में संस्कृत भौर अरबी शब्द धरकर एक 
'मिद्वी जुल्ी भज्नरेजी शेत्री गढ़े ( भौर उसे पॉच डे लिपियों में लिखे ), तो 
कम से कम भक़नरेज़ तो ड्से ससार-भाषा न सानेंगे, उसे इज़लेंड में किसी रूप 


न 
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दर्ज में किस लिपि मे पढ़ाया जाता! इस भीषण कठिनाई का अनुभव 
(हिन्दुस्तानी! वाली राष्ट्रीयता के ठेक्दारों ने भी किया, अतः लखनऊ 
विश्वविद्यालय के उसी प्रस्ताव में जिस में “हिन्दुस्तानी! को साध्यस बनाना 
स्वीकार किया गया है, “हिन्दुस्तानी! के लिय तीन लिपियाँ म्वीकार की 
गई हें--वंवनागरी, फारसी लिपि ओर रामन। और मालूम हुआा 
है कि इस समय लखनऊ बिश्चचिगद्यालय में जितनी पढ़ाई “हिन्दुस्तानी! में 
हो रही है, और जिदना अन्य काम ( जेसे विश्वविद्यालय के नोटिस, 
ग्राशा-पत्र, आदि ) ।हन्दुस्तानी' सें हो रहा है, उस सब में अकेली और 
केवल रोमन लिपि का प्रयोग हो रहा है । ऐसा होना अनिवाय दे । दोनो 
लिपि! वाद के रहते जो इस व्थिति को बदलने की आशा रखता-है उसे 
पहले म/नव-प्रकृर्ति छो बदलना पडेगा। जो लखनऊ वश्च विद्यालय में हो 
रहा है वही “हिन्दुस्तानी! को साव्यम घोषित करके नाम लूटने वाले अन्य 
विश्वविद्यालयों मे होगा । हिन्दुस्तानी की यही हिन्दुस्तानी पोशाक होगी ! 
पाठवों का व्यान एक श्रोर तीसरी बात की आर भी खीचना उचित 
जान पड़ता है | कुछ दिन हुये. (अल, १६४७ ), पत्नो में आया था कि 
विधान परिपद की ,अ्रल्पसख्यक-परामश्श समिति ( 2 4ए5०ए (0ग- 
ग7९९ 407 ॥क्‍707028 ) ने कच्ची दौर पर यह ,तय किया है कि 
भारत की राष्ट-भाष्रा 'हिन्दुत्तानी! हो जो देवनागरी या फारसी लिपि में 
लिखी जाय, तथा इस पर यह सुभाव पेश किया गया है कि “हिन्दुस्तानी 
की लिप रोमन हो क्योद्ति 'इम्से अमाग्तीयों को सारतीय माम्ले समझने 
में आ्रासानी होगी', ओर समिति ने अभी तक इस सुझाव पर अपना निर्णय 
नहीं दिया है। अनुमान करना कठिन नहीं कि इस सुभ्काव को पेश करने 
चाले कौन हैं । उनकी राय में भारतीयों की अपेक्षा अभारतीयों को भारतीय 
पामले समकाना ज्यादा जरूरी है, और चाहे करोड़ों भारतीयों को एक 
नई विदेशी लिपि सीखना पडे परन्तु थोड़ से विदेशियों को एक भारतीय 


सा 


हिन्दुस्तानी की बला 


द 


पै 


बालों को चाल को विफल करें और अपनी हिन्दी को राजभाषा, के पद पर 
प्रतिग्ठित करें | बस, यही हिन्दुस्तानी-माग्क अमोत्र अस्त्र है | 

अब प्रश्न उठता है कि हिन्दी ग्रान्तों ,मे उदूं का क्या स्थान होना 
चाहिये ? इस प्रश्न का उन्तर सरल नही”, परन्तु हस सम्बन्ध में दो बातें 
बिलकुल स्पष्ट हैं | पहली वह कि हिन्दी ग्रान्तों म॑ उर्दू को उससे अधिक 
स्थान कदापि नहीं मिल सकता जो अन्य प्रान्तों में ग्रल्पमत की भाषाशरं को 
दिया जायगा, और दूसरी यह क्रि वह स्थान भी उदूँ को तमी मिल सकता 
है जब उद्॑ प्रान्तों म, सास तौर से पजाब में, हिन्दी को वही स्थान दिया 
जाय | पहली बात के सम्बन्ध में न्याय का तकाजा हं कि व्यावहारिक दृष्टि 
से जहाँ तक सभच हो सरकार प्रत्येक को कम से कम आरम्भिक शिक्षा 
अपनी मातृ-भापा के माध्यम द्वारा प्राप्त करने की सुविधा दे, परन्दठ॒ साथ ही 
साथ प्रान्त की एक कामन भापा और लिपि हो *( जो उस भ्रान्त को म्रख्य 
भाषा और लिपि हो ) जिसे उस प्रान्त की राज-भाषा बनावा जाय और 
जिसका पढ़ना प्रत्येक के लिये अनिवार्य किया जाब। इन सिद्धान्तो को 
हिन्दी प्रान्तों पर लागू करने से यह निष्कप. निकलता है ( जनपद आन्दोलन 
को ध्यान में रखते हुये )-- 

(१ ) युक्त-प्रान्त में त्ज, अबधी, बुन्देली, आदि मुख्य वोलियों में, 
4िहार में भोजपुरी, मैथिली और मगाही में, और मध्य-्रान्त मे कोशली में 
प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है। हिन्दी और विद्दारी की सब बोलियों की 
लिपि केबल एक, देवनागरी, होगो । 

(२ ) यदि किसी पर्याप्त विशाल जनपद का ब्डुमत जनपदीय बोली में 
प्राथमिक शिक्षा को माँग करता है, तो उस जनपद के उसी बोली को 
बोलने वाले किसी अल्पसनत सम्प्रदाय को ( जिसमें सम्भवतः अधिकतर 
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इसका स्पष्ट अर्थ यह दे कि 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर सब भारतीय भाषाओं 
में से केचल हिन्दी के साथ अन्याय किया जायगा | सब मारतीय भापाओ में 
खबरें होंगी, यहाँ तक पजाबी और परश्तों में भी खबर होंगी, परन्तु हिन्दी में 
खबरें नहीं होंगी। सब प्रान्तीय भापातओं में स्त्रियों, वालकों, आदि के प्रोग्राम 
अबाध रूप से होंगे, परन्तु हिन्दी के प्रोग्रामों का बड़ा मागा “हिन्दुस्तानी में 
होगा | इस घोषणा का सबसे भयकर भाग चह है जिसमें “हिन्हुस्तानी' के 
समर्थन में तक दिये गये हैं । प्रत्येक हिन्दी प्रेमी टिल पर हाथ रखकर सोचे 
कि इन तकाोँ का क्‍या सतलब है ओर ये तक हिन्दी के केले भविष्य की ओर 
संकेत करते हैं | मुख्य तकों पर व्यान दीजिये : 

( १ ) हिन्दुस्तानी? उत्तरी भारत में आम तौर से बोली जाने वाली 
ओर समभी णाने बाली भाषा है जो देचनागरी या उदू लिपि में लिखी 
जाती है। ( उदू लिपि फिर “उदूं लिपि! क्यो कहलाई ! ) अपने दिल के 
चोर को न छिपा सकने के कारण घोपणा के अन्त में सरकार कहती है, 
“हिन्दुस्तानी की यह परिमाषा दोनों रेडियो-कमरेटियों ने की है ।” 

(२ ) सरकार अनुमच करती हे कि बहुत से सुनने वाले यह नहीं 
चाहते कि ऐसी ( “यह! नहीं ! ) भाषा हिन्दीवालों और अदृवालों के 
विवाद में पिस जाय | 

( ३ ) अत' सरकार चाहती है कि आम जनता और आम सुनने वालों 
के लिये, साहित्यिक हिन्दी ओर साहित्यिक उदूं के अतिरिक्त और उनसे 
अलग), 'सरल हिन्दुस्तानी' में प्रोआ्रम हो, तथा साहित्यिक रुचि वालों के 
'लिये हिन्दी और उदृ मे प्रोग्राम हों । 

(४ ) सरकार को आशा है कि उसके निर्णय आम जनता को पसंद 
आवेंगे, यद्यपि संभव है उनसे उन दो दलों को पूण सतोप न हो जिनके 
बीच में विवाद है। 

इन तकों का स्पष्ट अथ यह हैं कि सरकार की दृष्टि में हिन्दी उत्तरी 


हट टिनइस्सानी की बरा। 


सुविधाजनक शोर रुछ्ा होगा दि लखनऊ विश्शपिधरालय मे दोनों माप्यमों 
का प्रस्ध दो शौर प्रयाग पिश्वतिधालण पा माध्यम गैगदा टिन्‍्द्री हो सुक- 
प्राल्स में एन्दी शाध्यग पाले 'यौर उर मा यम गाले द्रापों में एसा श्रमुपात है 
कि प्रयाग पिश्यमियात्म फे छात्रा की समस्या तारक पिद्मवियलय छे 
गुल खाता मे फिर भी घापिक ही होगी। प्राषश्यप्नानुसार प्राधग विश्वर- 
मिपरानय के व्यू आावगों था हागसऊ पिश्मदियालय छो खौर लगानऊझ मिश्र 
पियानय के प्रध्यायकों थे इबाहायाए़ को र्दा“ला दिप्रा या समगा दे | 
(परागरा विज्यवियावप उप्दा पदक भिश्यापप्रलय 2 पीर इसलिये इस 
विश्ववियाजय फ्री समस्या मान के शेबगा उसे प्रस्तगन कागेशा थी 
समत्या है। झलीगढ़ शिल्मपियावय यो झायस उदू खोर बनाम हिन्दू 
विश्यण्यिालय का मायस हिन्दी तो होगा पो । )5 

(५ ) तीनो नदी प्रान्तो- युक्त-पारा, बिद्वार ग्रौर मध्य प्रान्त--की 
बामन मापा घौर राजभाषा इन प्रास्तो थी झुख्य साहित्यिक भाषा नाग्री 
हिन्दी ऐोगी श्रौर इन प्रान्तों के प्रत्यक निवासी के लिये ट्विन्दी भाषा 
का विपय अनिवार्य होगा ( जिस प्रवार श्राजफल ऑगरेजी भाषा पा 
विपय सबके लिये ग्निमार्य है )] स्पष्ट है, दिनदी माध्यम लेने भालों को 
ट्विन्दी विपय अलग से नहीं पटना पोगा, परत उदूं माध्यम घालों को पढ़ना 
पटेगा । उनके लिये हिन्दी भाषा यो विषय गाध्यमिफ स्टेज से रक्‍़्या जाय, 
झौर उसका स्टंडर्ड कम से उमर इतना हो कि मायमिक पढाई समाप्य होने 
तक हिन्दी में इतनी योग्यता था जाप चित्नी आज प्रथम भापा हिन्दी लेने 
चाले छात्र को द्वाई न्‍्कूल पास करने तक श्राती है। पढ़ाई का बोक सब 
पर समान करने के टेतु हिन्दी माव्यम साले छात्रों के लिये माध्यमिक स्टेज 

& भारत के विभाजन से जो नई परिस्थिति उन्पन्न हो गई है, उसमें 
हिन्दी प्रान्तों सें उदू' को भौ साध्यसिक भौर उच्च शिक्षा का साध्यम स्वीकृत 
नहीं किया जा सकता | देखिये परिशिप्ट १७ । 
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सम्मेलन का प्रतिनिधि लिया गया था, के सामने 'हिन्दुस्तानी' पर राब देने 
का सवाल ही नही था। उसे तो फेचल “हिन्दुस्तानी? की शब्दाबली गढ़ने का 
आदेश दिया गया था, ओर वह यह कार्य न कर सकी। उसमें अजुमन 
तरक्की उदू के प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि हिन्दुस्तानी! का किस्सा खत्व 
किया जाय और हिन्दी और उदू में अलग अलग समाचार हो, तथा सम्मे- 
, लन के प्रतिनिधि ने इसका अनुमोदन किया | सरकार ने इस बात को क्यो 
छिपा लिया ! दो सदस्यों की एक राय होते हुये अकेले सदस्य अर्थात्‌ 
हिल्ुस्तानी प्रचार सभा के प्रतिनिधि की वात सरकार ने क्यो मानी १ ऊपर 
से तुर्रा यह है कि सरकार ने हिन्दी श्रौर ठदू' के समर्थकों को विषादी दल 
ठहराया है ओर आप निष्पक्ष मध्यस्थ बनने का दावा किया है। भंगड़ा 
केवल दो दलों--हिन्दी वालो और उदू' घालों--के बीच में नहीं है। 
भगड़े में हिन्दुस्तानी वालो की पार्टी भी उतनी ही शामिल है । परन्तु 
सरकार ने इस तीसरे ऋगडालू दल का नाम नहीं लिया। उल्ठे वह इसके 
साथ एकाकार हो गई है। बह निष्पक्ष जज नहीं रही घरन्‌ इस तीसरी पार्टा 
का वकील बन गई हे। सरकार के 'हिन्दुस्तानी' के साथ घोर पक्तुपात का 
एक और सबूत है। सरकार घोषणा मे स्वय कहती है कि पत्रत्रिकाओं 
के सकृलेशन के आधार पर प्रत्येक स्टेशन में हिन्दी और उदू' प्रोग्रामो 
का अनुपात निर्धारित किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि वे 'हिन्दु- 
स्तानी” की पत्र-पत्रिकायें कौन सी हैं जिनके सकुंलेशन के आधार पर सर- 
कार ने सब स्टेशनों में 'हिन्दुस्तानी' को प्रथक प्रतिनिधित्न दिया है, यहा 
तक कि दिल्‍ली में २० प्रतिशत दिया है १ हम तो हिन्दुस्तानी! की एक भी 
पत्रिका का नाम नहीं जानते#। फिर, दूसरी गेडियो कमेटी ने यह कहीं नही कहा 


& केवज्न नाम रखने से भापा 'हिन्दस्तानी' नहीं है जाती । गांधी जी 
के 'हरिजनसेवक' या पं० सुन्द्रत्ताल की 'विश्ववाणी” याडा० ताराचन्द के 
नया हिन्द की भापा हिन्दुस्तानी की किसी सी परिभाषा पर खरी नहां 
उतरती । वह है ख़राब उद्‌ , रेडियो की 'हिदस्तानी' से भी बदतर । 


£६६ हिन्टुस्तानी की बला 
स्कूल, कालेज और विश्वविद्यलय २, यदि द्विन्दी माध्यम चाले छात्रों की 
संख्या एक निश्चित सीमा से कम न हो, वास्तव में, व्यवद्यार में हिन्दी 
मात्यम का प्रबन्ध हो | ( यह हो सकता है कि फिसी क्षेत्र मे बहमत के 
मोगने पर शिक्षा का वेबल एक माव्यम पत्ञाबी या पश्तो या सिन्‍्धी स्वीक्षत 
हो, तब वहों न उदू माभ्यम होगा न हिन्दी साध्यम | )# 

ऊपर की योजना दाशनिक और ताकिक दृष्टि से श्रादर्श श्र 
निर्दोष नहीं कद्दी जा सकती । इसकी समालोचना करना आसान है । परन्तु 
मनुष्य का जीवन भी पूर्ण और निर्दोप नहीं ह। परिस्थितियों और 
व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हणे, गटरा बिचार करने के बाद 
लेसक निश्चित रूपसे कह यक्ता है कि इस बोजना से मूलत भिन्न 
कीई दूसरी योजना सभच नहीं:८ | 





तोप ॥। 


# पाकिस्तान बन जाने के बाद पाकिस्तान के अ्रधिकारियों ने जो घे 
णाय की हैं उनसे यह स्पष्ट हो यया दे कि डदृ' प्रार्तों में माध्यमिक आर 
उच्च शिक्षा का माध्यम केवल उर्दू होगी | यद्यपि सिंध के शिक्षा-संत्री ने यह 
कहा है फ्ि प्राथमिक शिक्षा मातृ-भाषा के साध्यम स ठी जायगी, इसकी 
कोई श्राशा धतीत नहीं होती कि पाकिस्तान सरकार पजाब, सिंध ओर सीमा- 
प्रांत में हिंदी भाषियों के लिये हिन्दी द्वारा प्राथमिक शिक्षा ही देने का प्रबंध 
करेगी । देखिये परिशिष्ट १७ । 

» अच्छा हो यवि हिन्दी बाले और उद्‌” वाले मिल कर बेठे और आपस 
में हिन्दी तथा डदृ" श्रान्तों के लिये एक समान व्यवस्था तय कर डालें, जिसमें 
हिन्दी श्रोर उदू" के साथ, एक भाषा के दो रूप होने के नाते, समान व्यवहार 
किया जाय, और फिर हिन्दी तथा उदृ प्रान्तों में ईमानदारी के साथ अत्येक 
विभाग में हिन्दी ओर उद्‌' को श्रपना अपना तय पाया हुआ स्थान दे दिया 
जाय | हिन्दी डदू' के च्यर्थ के रूगढे को सिटा डाजनने का यही एक मात्र 
डपाय है | यदि ऐसा कर लिया गया तो हिन्दुस्तानी वाले टापते रद्द जायेंगे | 
वे हिन्दी उद्‌' के झगड़े से लाभ उठाते हैं | हमें उदू. वालों से कहना चाहिये 
कि इस हिन्दुस्तानी से हिन्दी और उद्‌ दोनों को ख़तरा है, हम द्िन्दी और 


राष्ट्रीय! सरकार की रेडियो की मापा विषयक नीति... २५, 


हिन्दी नही चाहता, हिन्दी नहीं समझता, हिन्दुस्तानी! चाहता और समभता 
है, कल सरकार कद्देगी कि हिन्दो प्रदेश का 'कामन मैनः तुलसी और 
सूर को नही समभता, रामचरित-मानस पढ़ना नहीं चाहता बरनः उसका 
(हिल्दुस्दानी! में सरकारी अनुवाद पढ़ना चाहता है | जिस प्रकार सरकार ने 
हिन्दी के प्रोग्रामों को साहित्यिक रुचि! वालों के निमित्त बताकर हिन्दी को 
एक किनारे कर दिया है उसका तो यही अर्थ निकलता है कि सरकार की 
राय में जो भी व्यक्ति हिन्दी पढ़ता है बह साहित्यिक रुचि! बाला है ओर 
सिवा साहित्यिक रुचिवालों* के कोई ओर हिन्दी नहीं समझता ! जो भी 
हो, जब सरकार ने स्वय हिन्दी, उदूं और “हिन्दुस्तानों का प्रथक पृथक 
अस्तित्व स्वीकार किया है और तीनों को पए्थक प्रतिनिधित्व दिया है, तो 
सरकार तीनो में पुथक समाचार भी क्‍यों नहीं देगी ! जब सरकार बंगला 
जाननेबालों के लिये (साहित्यिक ) बंगला मे, गुजराती जाननेवालों के 
लिये ( साहित्यिक ) गुजराती में यहाँ तक कि अ्रगरेजी जाननेवालो के लिये 
(साहित्यिक ) अंगरेजो में खबरें देगी ओर दे रही है, तो हिन्दी जाननेवालों 
के लिये हिन्दी मे खबरें क्यो नहीं देगी ! हिन्दी के साथ ह्वी विशेष व्यवहार 
क्यो ? क्‍या हिन्दी समभनेवालों की संख्या अंगरेजी समभनेचालों की सख्या 
से भी कम है! कया 'कामन मेन! और 'कामन लिसनर” उस अंगरेजी को 
समभता है जिसमें खबरें होती हैं, परन्तु हिन्दी नहीं समझता ! यदि 
सरदार पटेल को 'कामन मेन! की इतनी चिन्ता है तो वे अंगरेजी की 
खबरें ओर अ्रंगरेजी के प्रोग्राम क्यो नहीं बन्द करते ? लखनऊ से, उदाहरण 

के लिये, अँगरेजी भें भी खबरें होती हैं। क्या सरकार कोई कारण बता 

सकती है कि इन अँगरेज़ी को खबरों के स्थान मे हिन्दी की खबरें ब्राइकास्ट 

करने से 'कामन मेन! का अधिक लाभ क्यो न होगा ! स्पष्ट हे, सरकार 

हिन्दी के साथ भारत की अन्य भापाओं के साथ किये गये व्यवहार से मिन्‍न 

व्यवहार नहीं कर सकती | जिस प्रकार सरकार बगालियों, गुजरातियों, आदि 


न्च्कि 


क्ष्द हिन्दुस्तानी की बला 


यह बोजना तो ढक है, ओर हिन्दों प्रान्तों मे इसकों कार्यारिचत करना मो 
उनके द्वाथ मे है, परन्तु यदि उर्द प्रान्त इस योजना के अनुसार अपने यह 
हन्दी क्रो स्थान न दे, तो क्या किया जावगा !? यह प्रान्तीय स्वावत्त शासन 
(आधिशियल आदानमी) का जमाना है, शिक्षा का विपय न केन्द्रीय सरकार 
के पास है और न कमो होगा, अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार राप्ट्रमापा वा प्रान्तो 
की भाषा के मामले मे ग्रयना फंसला आनन्‍्तों पर लादने में असम है 
( केद्रीय ससकार अधिक से अधिक बह तय कर सकती है कि केन्द्र का 
सरकारी व्यवद्दार किस भाषा में हो ), ओर प्रत्येक्त प्रान्त भाप्रा के विप्रय में 
अपने यहाँ मनचाही व्यवस्था करने में पूर्ण स्वतन्त्र है। हिन्ठिया को भूलना 
नहा चाहिये कि लक्षणों से मालूम होता है कि उदृ प्रान्त उदू लिपि जे 
सिधा किसी दूसरी लिपि को, और उर्दू के सिचा किसी दूसरी हिन्दुस्तानी 
को, बतौर सप्टुमापा के या बतौर अपने यहाँ की जनता के एक भाग की 
भापा के, कोई स्थान देने को तेयार नहीं। उदू' प्रान्तो मे इस मामले मे 
इस्तत्ञेप करने में कांग्रेस भो असमर्थ है--केन्द्रोव सरकार द्वारा अयवा उदृ' 
प्रान्तों की प्रान्तीय सरकारों द्वारा, और असमर्थ रहेगो । कददने का सतलब 
यह है कि जिप्त प्रकार उद प्रान्त गाधी जी की हिन्दुस्तानी के मार्ग मे 
चाधक हूँ, उसी प्रकार ये प्रान्त ऊपर वाली योजना के मार्ग मे भो वाघक 
हूं | उदू आ्रन्त इस योजना के अनुसार हिन्दी को स्थान आसानी से कभी 
न देंगे। इतना ही नही, उल्टे उदृ वाले हिन्दो प्रान्तों मे बे जोर शोर ने 
यह आन्दोलन करेंगे कि उदू' का सब जगह हिन्दी के समकक्ष स्थान दिया 
जाव, अर्थात्‌ हिन्दी के साथ साथ उदू' मो राजभाषा बनाई जाब, उदृ' 
माव्यम वालों के लिये हिन्दी साप्रा का विषय अनिवार्थ न किया जाय, और _ 
यढिं किया जाव नो हिन्दी माव्यम बालों के लिये उदूं मापा का विषय झनि- 
बाये किया जाय, आदि। अपनी अपीज़मेन्ट पालिसो' के कारण 
का्रेस इस आन्दोलन से सहयोग करेगी | हिन्दियो को अपने राल्ते में 


राष्ट्रीय” सरकार की रेडियो की भापा घिषयक नीति र्‌६ 


अलावा कोई दूसरा स्टेशन नहीं पहुँचता | ओर देश में अथवा इन हिन्दी- 
प्रधान क्षुत्रों में हिन्दी का प्रचार उदू के प्रचार से कई गुना है। ऐसी 
स्थिति में दिल्‍ली मे हिन्दी और उदुः को वराबर प्रतिनिधित्व क्‍यों दिया 
गया ? लाहौर और पेशाबर में हिन्दी को वेटेज देना तो दूर रहा, सरकार ने 
हिन्दी को उसके प्राप्ण से भी कम दिया है | पजाब में सब हिन्दू बालिकार्ये 
और स्त्रियाँ हिन्दी पढ़ती और जानती हैं | लाहौर मे हिन्दी को १५ प्रतिशत 
तो केबल इसी आधार पर मिलना चाहिये, परन्तु सच यह है कि बालकों के 
मामले में भी पजाब विश्वविद्यालय की हिन्दी की परीक्षाओं में वेठने वालो 
की सख्या उर्दू की परीक्षाओं में बेठने वालों से अधिक हे | ऐसी स्थिति भे 
लाहौर में हिन्दी को क्‍या उदू के मुकाबिले ४ मिलना चाहिये था! और 
पेशाबर मे हिन्दी बिलकुल नदारद है, यद्यपि सीमा-प्रान्त मे अनेक हिन्दी 
स्कूल हैं ओर वहाँ की सब हिन्दू वालिकायें और स्त्रियाँ हिन्दी ही पढती 
'और जानती हैं और बहुत से हिन्दू बालक भी हिन्दी पढते ओर जानते हैं। 
लखनऊ मे भी हिन्दी को उसके प्राप्य से कम दिया गया है, और 'हिन्हु- 
स्तानी? का पूरा भाग हिन्दी के हिस्से मे से छीना गया हे | यह हे सरदार 
पटेल का *'राष्ट्रीय न्याय | एक हिन्दू के लिए. हिन्दी का गला काट कर 
उदू' का घर भरना और हिन्दी के माग को कम करके उदू' के साथ उदारता 
दिखाना उससे भी निक्ृषष्ट साम्प्रदायिक्ता है जितनी हिन्दी को उसके प्राप्य 
से अधिक देना होती | न्‍ 
घोषणा की कुछ अभय उल्लेखनीय बाते ये हैं ( १ ) घोषणा में कहा 
गया है कि “हिन्दुस्तानी? के प्रोग्रामों की व्यवस्था देडक्कार्टर का स्टाफ करेगा, 
परन्तु यह नही बताया गया कि किस प्रकार करेगा। “हिन्दुस्तानी का कोई 
निश्चित स्नरूप नही, 'हिन्दुस्तानी' के लेखक नहीं, फिर लेखकों को 'हिन्दु- 
स्तानी' की चीजें सरकारी हिन्दुस्तानी में लिखने के लिये कैसे विवश किया 
जायगा ! यदि इस दिशा में कुछ न किया गया और लेखकों को अपनी _ 


9७७ झ्िन्तल्म्यानी की बना 
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सट्टी हिन्दी भी गिक्राल फेयें ? बुकन्‍माल शोर पिद्वार झी पर्चमाव का््रेसी 
रण्कारों की नीति उसी बाव की सूचना हे / ४ 
हिन्दरिया को खने पर्चब्य या शास खीर अपने बाय के गुरुत्व या 
प्रमुभान हो गया होगा । एक का उना आगे प्राराों से टिटस्तानी झो 
विकाश सगाना टै, और दूनगीे ख्ार उन्हीं उठ बाचों की अनुचित माँगों 
ग्रीर उनके शन्पाय का निरोध करना 24 हम दोनों बातों से से छिसी से 
नह मार मरी सकते | पदली दाग ता सहत सा हो चूड़ी है. दूसरी भी कमर 
सासपउ्ण नहीं डे | 7म २5 परतिगत>& सुसलसानों के बारण, जिनमें से 
ग्रभिद्ाश हिंदी बोलत या समझते है, ने हिंदी क्री सुल्तन ऊरने को त्थार 
हैं और ने हम टिडी प्रान्वो की दो दो साजमापाओई गौर राजलिपियोँ बनाकर 
श्रपने पास्ता थी सायो उन्मी पर सई मे हे लिये कुदारायाव कर सकते रैं-- 
टब या मा शरीर भी सही हि उर्दू मत्द नी ऐसा करने को तेवार नहीं है । 
एश कदाए नही हो सता कि उर्दू श्ल्या की एक कामन भाषा उदूं और एक 
बामन लिपि पारसी लिति हो, थ्न्‍्प्र प्ान्ता की कासन भागायें अपनी अपनी 
प्रान्तीय मापा हा, पत्र हिवी प्रन्‍्तों फी या दो कामन भाषा हो 'दिदुत्तानी- 
या कोट कामन भाषा ने हो, और लिपि इर हालत में कोई कामन न दों। 
ऐसी वति में हमारे डी प्रात अन्य प्रास्तों ऊे मुकाबले में विछड़ जार्वेसि, 
और हमार प्रातीय जीवन का ससुखित साम्कृतिझ बिकास और संगठन ने 


. # पज्ञाब के का सो. संयुक्त संन्रि-संडल ने जा सीमाप्रात को काम सो 
सरफार ने हिन्दी के लिये न ऊँगली उठाई है और न उठायेगी | सिन्ध का तो 
ज़िक्र करना ही बेकार है । बहुत हुआ तो डा० खान लाहब कह ढंगे कि वे तो 
सीमा-प्रात की जनता वे नौकर हैं, जनता का बहुमत चाद्देया वो हिन्दी होगी। 
हों, १० गोविन्दबल्लभ पत, श्रीकृष्ण घिन्हा भर पूं० रविशकर शुन्ने दह करेंगे 
जो काग्रेस हाई कमा, सौलाना ध्राज़ाद और थांघीजी चाहेंगे ।_ 

« युक्त-प्रात, बिहार और मध्य-प्रांत में कुल मिलाकर ६ करोड ४० लाख 
( ४४ मिलिप्रत ) हिन्दू हैँ श्लोर ॥ करोड ४० लाख ( १४ मिलियन ) झुल- 
लमान हे | ( देखिये उत्तर-परिशिष्ट ३ ) 


*राष्ट्रीय' सरकार की रेडियो की भाषा चिप्रयक नीति हरे 


( दिल्‍ली से वह भी नहीं ) 'मजलिस” शब्द निकाल दिया गया है, परन्तु 
चूँकि हिन्दुस्तानी सभा” नहीं समझ सकते, उसके स्थान में 'सुभू का प्रोग्राम, 
“दोपहर का प्रोग्राम” और “शाम का प्रोग्राम” घर दिया गया है | “हिन्दुस्तानी? 
की छीजें पूर्वचत्‌ उदू' चालो और मुसलमानों को दी जा रही हैं और उनकी 
भाषा पूर्ववतत शुद्ध उढूं है जिसका अर्थ यह है कि उदूँ पेशावर, लाहौर, 
दिल्‍ली, और लखनऊ में ४५, ५६३, ४० और २० प्रतिशत नही, ५०, 
<६३३, ६० और ३० प्रतिशत है, और बम्बई, कलकत्ता और ढाका में हिन्दी 
के बराबर नहीं, दूनी है, और स्त्रियों, बालकों, आदि के तथाकथित हिन्दी 
प्रोग्रामा का दो-तिहाई माग उदू में होता है । पेशाबर ओर बम्बई में सित्रियो, 
बालकों, आदि के प्रोग्रामो को हिन्दी मे अलग किया ही नहीं गया है, अर्थात्‌ 
चहों वे पूचबत्‌ केवल हिन्दुस्तानी अर्थात्‌ उदू में हो रहें है। इसी प्रकार 
सैनिकों के प्रोआम, प्रवासी भारतीयों के प्रोग्राम, आदि भी हिन्दी मे अलग 
नहीं किये गये हैं ओर पूर्वचत्‌ केवल “हिन्दुस्तानी! अर्थात्‌ उद्‌ मे हो रहे 
हैं । हिन्दी बालों को उनके पन्नों के उत्तर भी पयामी?, 'जवाबी' गण पूर्ववत्‌ 
अपनी “हिन्दुस्तार्ना अर्थात्‌ उद्‌ं में सुना रहे हैं | रंडियो की किसी पत्रिका 
से यह भी पता नहीं चल सकता कि कौन सा स्त्रियों या बालकों का प्रोग्राम 
हिन्दी का है, और कौन सा उद्दू का । रेडियो वालों की राय में दोनो 
प्रोग्राम सब स्त्रियों या बच्चों के लिये एक समान उपयुक्त हैँ और सरकार ने 
मद्दन मजाक के लिये इन प्रोग्रामो को अलग-अलग हिन्दी और उदू में 
करने के लिये कहा है, ओर इसीलिये सप्ताह के दोनों स्त्रियों ( या बालकों ) 
के प्रोग्रामों मे कोई अन्तर नहीं-- दोनो के सचालक वही पुराने उ्दूदों लोग 
('क्रापा, बाजी, आदि ) हैं जो हिन्दी के पत्रो के उत्तर भी पहले दफ्तर 
से उनकी उदू में नकल करा कर देते हैं, दोनो मे बी 'थ्रादाब्ग्र्ज' चलता 
है और दोनों में हिन्दी और उदू को चीज मिलो-जली होती हैं, अर्थात्‌ 
केघल एक बार के बजाय दो बार प्रोग्राम होता है, और कुछ नहीं। प्रत्येक 
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सिट ढेंगे। हम नहीं चाहने कि उर्दू, यद्यवि वह विदेशियत से ओतनप्रोत हैं, 
के साथ अन्याय हो, हम उदृ के साथ न्याय से नहीं, उदारता से पेश आना 
चाहते हैं, परन्तर दिंठो के साथ अन्याय हो, यह इसे अ्रसक्य है। दिंदो-प्रातो 
में उदू को अपने ग्राप्य से कटी अ्रधिक स्थान प्राप्त है, अब यदि कलह और 
मप्रपें द्रोता है तो उसकी कुल जिम्मेदारों उदू प्रात्तों पर और उनके प्प्ठ 

पोपषकों पर द्वोगी । मुस्लिम ग्वि[सतों जैसे काश्मौर ( काश्मीर में हिन्दू राजा के 
होते हुये भी चलती श्रीगुलामसयदेन की ही हैक ) भोपाल और हंदराग्राद 

आदि में हिन्दी के साथ जो घोर श्रन्याव हो रहा दे, और दिन्द्र जनता के रुपये से 
उद का जो श्रनगल पोपण ही रहा है उसका भो यददो इलाज दै। हिन्दी प्रान्तो 
की भाँति हिन्दी ग्यिसतो में द्विन्दियों को ट्िन्दी की प्रतिष्ठा करनी चाहिये, 
और जब तक मुस्लिम रियासर्ते हिन्दी के साथ न्याय न करें, तब तक उद्दूं 
के साथ बही व्यवहार करना चाहिये जो मुस्लिम रिवासतों भे हिन्दी के साथ 
किया जाय | श्रन्य दिन्दू प्रान्तों में यद्यपिं उदू' के साथ बढ़ी व्यवहार करना 
हमारे हाथ मे नहीं है जेसा बगाल में लीगी-सरकार हिन्दी के साथ बरतों है, 


&देखिये 'राष्ट्रभापा की समस्या भौर हिन्दुस्तानी भ्रान्दोत्नन परिशिष्ट ४। 


> बंगाल की लीगी सरकार के सकंडरी एजकेशन बिल का असली उद्देश्य 
बंगाल में उद' भौर शुस्लिम चंगला' श्रचार के लिया और कुछ नहीं है । 
उद' थानों में सुसलमान जो चाहते थे सो कर छुके, शिन्‍्ध में भी जो चाहते 
थे सो कर चुके ( सिन्धी का शअरवीकरण ), अब केवल बंगाल बाकी हैं, इस 
लिये वहाँ भी भाषा को एकदम उद' में बदल देने का या कम से कम उसका 
मस्लिम संस्करण बनाने का श्रायोजन लीगी सरकार कर रही है। चंगाल को 
समस्व हिन्द जनता, जो वहाँ ४२ प्रतिशत से भ्रषिक है, के विरोध के बावजूद 
लीगी सरकार अपनी चन्द अधिक घोटों के बल्ल पर सेकडरी एजूक्रेशन ब्रिज 
पास कराने पर तुली हुई है । ऐसा क्यों न हो ! सुसलमान भाषा का महत्व 
सममते हैं, वे जानते हैं कि सुस्लिम-संस्कृति-प्रचार की पहली सीढ़ी झापा का 
इस्लामी क्रय है । आश्चर्य तो इस बात का है कि यह सब देख सुनकर भी 
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उड़ीसा, बगाल, आसास, आदि--के मुसलमानों द्वारा पेश की जायँंगी | इन 
मागों का अर्थ मी समझ लेना चाहिये। आन्ध्र को ही लीजिये। आस्त्र के 
मुसलमानों की मॉग का सीधा-सादा श्रर्थ यह्ट है कि आन्ध्र के सामाजिक, 
सास्कृतिक और राजनीतिक जीवन को बीच से दो-टूंक कर ठिया जाब, 
साम्प्रदायिक अलगाव और कटठुता के बीज बोये जायें, करदाताओ्रो का 
रुपया ( जो हिन्दुओं की जेब से ही आवेगा ) अलग उदूं स्कूल ओर कालेज 
खोलने में फूँका जाय, शिक्षा के व्यय को व्यर्थ दूना किया जाय श्रौर शासन 
की कठिनाईयॉँ सहस्त्र॒ गुना बढाई जायें, क्‍योंकि यह निश्चित है कि इस 
माँग के बाद यह मॉग पेश की जायगी कि राजकाये में उदूं को तेलगू के 
समकद्ष स्थान दिया जाय | एक ओर तो मापा के आधार पर प्रान्तो के 
पुनर्निर्माण की चर्चा ज़ोरों से चल रही है, दूसरी ओर गाघीजी हिन्दी की 
“हिन्दुस्तानी? करने और उदूं लिपि के प्रचार में इस उद्देश्य से जुटे हुये हैं 
कि मुसलमान खुश हो जायें और भाषा की 'एकता” स्थापित हो जाय, और 
इधर मुसलमान एक ऐसे प्रान्त में ही भापा का पाकिस्तान बनाने की माँग 
कर रहे हैं जो अब तक भाषा और सस्कृति की दृष्टि से एक रहा है! पता 
नहीं, डा० पट्टामि सीतारमेय्या को, जो तेलगू भाषी आमन्म्र को भाषा के 
आधार पर एक प्रथक ग्रान्त बनाने के लिये यत्नशील हैं, आन्ध के भीतर 
ही एक अलग उ दुस्तान बनाने की माँग कहाँ तक रुचेगी, और गाघीजी, जो 
प्रान्तीय प्रकरणों मे प्रान्तीय भाषा के प्रयोग पर ओर राष्ट्रीय प्रकरणों में 
राष्ट्ररभापा ( अर्थात्‌ अपनी 'हिन्दुस्तानी' ) के प्रयोग पर जोर देते हैं, 
अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमानों की इस प्रकार की मॉगों का कहाँ तक समर्थन 
करेंगे। 

कहना कठिन है कि विभिन्न अहिन्दी प्रातों (बंगाल को छोड़कर, 
जहाँ की लीगी सरकार 'हिन्दुई भाषा! बेंगला को निकाल कर उठ की 
प्रतिष्ठा करने मे कोई कसर नहीं उठा रक्खेगी ) की काग्रेसी सरकारें इस 
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उदू का विरोध नहीं करते, केवल हिन्शे का स्थान मंगणिते हें, उसी प्रक्रार 
यदि हम रेडिया में हिन्दस्तानी के प्रयोग का सफल विरोध करने मे असमर्थ 


हैं, तो भी हम अपनी प्रान्तीय भाषा हिन्दी की मॉग तो कर ही सकते हैं#॥ 
फिर “हिन्दुस्तानी? किसके लिये हो, यह केन्द्र सोचें--हम हिन्दुत्तानी? के लिये 
जिम्मेबार नहीं । यदि आज युक्ते-प्राव को सरकार केन्द्रीय सरकार को यह 
लिख कर भेजे कि लखनऊ से प्रोग्राम केवल युक्त-प्रान्त को जनता के लिये होते 
हैं, उनसे किसी दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं, इसलिये कम से कम लखनऊ 
स्टेशन की भाषा-नीति युक्त-प्रान्त की सरकार के सलाह मशबिरे से तब होनी 
चाढिये, तो क्या केन्द्रीय सरकार इन्कार कर सकती है ? 

साराश यह कि सब ग्रकार से हिन्दी की रक्षा और हिन्दी का भविष्य 
इस बात पर निर्मर हैँ कि हिन्दी-जन स्वयं अपने प्रान्तों में हिन्दी की केंसी 
प्रतिष्ठा करते हैं, और हिन्दों प्रान्तों की सरकारें भाषा के विपय में हिन्दिथों को 
भावना का किस हृढ तक ग्रतिनिधित्व करती हैं और हिन्दी के लिये क्‍या 
कुछ करने को तैयार हैं| अत: हमारा कार्यक्रम क्या होना चाहिये, यह स्पष्ट 
हैं। हमे द्विन्दियो को जागत करना चाहिये, उनमें हिन्दुस्तानी-बाद के 
विरुद्ध ऐसे तीत्र विरोध का सचार करना चाहिये कि हिन्दुस्तानी वालों की 
अकल ठिकाने आ जाय | हमें हिन्दी प्रान्तों में आग लगा देनी चाहिये | 
हमें हिन्दियों को खोलकर स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिये कि हिन्दुस्तानी 
हिन्दी और वेचल हिन्दी के अस्तित्व पर कुठाराघात है | इतिहास मे किसी 
भी भाषा को नष्ट या बिकृत करने के प्रयप्न से उस भाषा-भाषी जाति में 
सदेव घोर असन्तोष फेला है | हिन्दुस्तानी से हिन्दी को क्या खनरा है, 
हिन्दियी को यह बताना हमारा काम है। हिन्दी में हमारा क्या है, यह भी 
हमें सोई हुई जनता को बताना होगा। इम सूर और ठुलसी की देन को 
छोड़ नहीं सकते | हम भारतेन्डु का उपदेश “निज मापा उन्नति अहै, सब 
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मुसलमानों की मनोवृत्ति और उदृ के प्रति उनके अनुचित आकर्षण के 
इतने सबूत मिल चुके हैं कि इसमे सन्देह करने की कोई गुज्ाइश नहीं कि 
विभिन्‍न अदिन्दी प्रान्तों के मुसलमान प्रान्तीय भाषाये त्याग कर उदू' अप- 
नायगे, और इसके वही परिणाम होंगे जो ऊपर वतलाये गये हैं| उदू' और 
उदू' लिपि के स्टीमरोलर के नीचे काश्मीर, पजाव और हेदराबाद की देशी 
भाषायें और लिपियॉ पिस चुकी हैं। पजाबी पर उदू' का इतना ज़बरदस्त 
प्रभाव पडा है कि उसका मूल सस्कृत-बहुल रूप ब्रिलकुल बदल गया हे 
पजाबी मुसलमान जब पंजाबी लिखते ही हैं तो उसे उसकी स्वामाविक लिपि 
गुरुमुखी के बजाय उद्‌ लिपि में लिखते हैं, ओर पजाब विश्व-विद्यालय को 
पजाबी के लिये गुरुमुखी ओर उदू लिपि दोनों को स्वीकार करना पडा है। 
सीमा-प्रात में पश्तो पर उदूँ छाती जा रही है। सिन्ध में मुसलमानों को 
सिन्‍धी तभी सह्य हुई जब उन्होंने उसमे जी मर कर श्ररव्वी और फ़ारसी 
दस ली और उसकी मूले लिपि देवनागरी हटा कर फ़ारसी लिपि धर ली। 
सिन्धी का अरबीकरण अब भी जारी है, ओर चूँकि सिन्ध में मुसलमानों 
का बहुत बड़ा बहुमत है, उन्होंने सिन्धी हिन्दुओं को भी अपनी अरबी फ़ारसी- 
सयी सिन्‍्धी ओर फारसी लिपि स्वीकार]करने पर मजबूर कर दिया है | तिस 
पर भी सिन्ध में उद्बू को खूब प्रोत्साइन दिया जा रहा हे |# यह कहना 
बिलकुल यथार्थ होगा कि गांधीजी की “हिन्दुस्तानी नहीं 'वरन्‌ उद्‌, और 
दोनों लिपि! नहों, चरन्‌ केबल उदूः लिपि इस समय भी पूरे पश्चिमी 
पाकिस्तान की और उसके अलग अलग भागो--पजाब, काश्मीर, सीमा-प्रान्त, 
वलूचिस्तान--की भी, कामन भाषा और लिपि बन चुकी हैं। उर्दू पूरे 
हैदराबाद की भी डीफेक्टो कामन भाषा और साहित्यिक मापा है। उद 
के प्रभाव के कारण हेदराबाद की देशी भाषाश्रों मराठी और तेलगू का 
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# अब तो सिन्‍्धी का बिल्कुल बहिब्कार किया जा रद्दा द और उसके 
स्थान में उद्‌' को प्रतिष्ठा की जा रही है। आगे 'पुनलेंख' देखिये । 
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(१ ) प्रत्येक जिले में एक हिन्दी-रक्ता-सघ स्थापित किया जाय, जिसका 
उद्देश्य बिहार ( मुजफ्फरपुर ) के सुद्ृतन्‍सघ की भाँति सब उपायों से 
'हिन्दुस्तानी! का विरोध और हिन्दी की रक्षा करना हो | एक शब्द में, ये 
हिन्दी-रक्षा-सथर ही हमारे हिन्दी आन्दोलन के हाथ पेर होंगे। इन सघों की 
नीति को सगठित रूप से सचालित करने के लिये प्रत्येक हिन्दी प्रान्त में एक 
प्रान्तीय हिन्दी-स्क्ताससघध स्थापित किया जाय जिसमें प्रान्त के सब सघों के 
प्रतिनिधि हो | 

(० ) हिन्दी जनता मे प्रबल आन्दोलन किया जाय कि वह अपने बच्चो 
को हिन्दुस्तानी! या उदू और उदू' लिपि पढ़ाने से साफ इन्कार कर दे | 
जिन सरकारी स्कूलों मे माव्यम “हिन्दुस्तानी! हो, उनमें हिन्दी जनता अपने 
बच्चों को न भेजे । यदि सरकार “हिन्दुस्तानी! या उदू की शिक्षा अनिवार्य 
करे, तो उसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिये हिन्दौ जनता को तैयार 
कया जाब | हम न अपने बच्चो के कोमल मस्तिष्क पर किसी को उदू' का 
अतिरिक्त और अनावश्यक बोक डालने दे सकते हैं ( ऑगरेज बच्चों को 
देखिये--उन्हें एक ही भापा और लिपि सोखनी पड़ती है ) और न उन्हे 
“हिन्दुस्तानी! पढने दे सकते हैं | 

(३ ) अगले प्रातीय चुनाव के लिये हिंदी जनता को अभी से तैयार 
करना आरम्भ कर देना चाहिये। हिंदी को चुनाव को एक मुद्दा ( 75506 ) 
वरना ठेना चाहिये। हमें हिंदी जनता में ऐसी भावना भरनी चाहिये कि वह 
ग्रगले चुनाव में प्रातीय असेम्ब॒लियों में ऐसे प्रतिनिधियों को चुनकर भेजे 
जो हिंदी प्रार्तों से हिंदुस्तानी! को समूल निकालने की प्रतिन्ना करें, हिंदी 
क्रो हिंदी-प्रातों की एकमात्र राजभाषा एवं कामन भाषा और देवनागरी 
को एकमात्र राजलिपि- एवं कामन लिपि बनाये, उदूँ को उससे अधिक 
ध्यान न ठें जो उदू  प्रार्तों में हिंदी को दिया जाय, आर दफ्तरों, पुलिस, - 
कचहरियों आदि में अँगरेजी के साथ उदू को भी निकाल कर शीघ्र से 
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« फारस और अरब की ओर, केवल शब्दों में ही नही बल्कि प्रत्येक महत्व- 
पूर्ण बात में--शब्दों के रूपों मे, अलकारों में, उपमाओ में, छुन्दों मे, व्याक- 
रण मे, सस्कृति में और लिपि में | जब तक दोनो की दिशा एक न हो, तब 
तक उनका एक होना और गाघधीजी की सरस्वती का प्रकट होना 
असंभव है | ओर वात यह है कि हिन्दी की दिशा या प्रवत्ति चही 
है जो अन्य प्रान्तीय भापाश्रों की । प्रत्येक प्रान्तीय भाषा और उदू' 
में संघर्ष का यही मूल कारण है| यह हिन्दी-डदू की समस्या? नहीं, 
भाषा के ज्षत्र में हमारी वही चिर-परिचित हिन्दू--मुसलिम समस्या है। 
अभी यह हिन्दी--उदू' के सघर्ष के रूप में दिखाई द्रती है, शीघ्र ही वह 
उद्‌ --बंगला सघप, उद्‌-- तेलगू सघर्प, उदू--तामिल संघर्ष, उदू--मराठी 
संघर्ष, उद्द--गुजराती सघष, आदि के रूप में दिखाई पडने लगेगी | बम्बई में 
उ्दू--मराठी और उदू--गुजराती युद्ध अपनी सव्यम अवस्था में पहुँच 
चुका है, बंगाल में उदू और वेंगला का युद्ध आरम्म हो गया है और भद्गास 
में उद--तेलगू और उदूं--तामिल युद्ध आरमभ होने जा रहा है | गाघी जी 
ने बीमारो की जड़ तक न पहुँच कर बीमारी के एक चिन्दमात्र की चिकि- 
त्सा करनी चाही है, ओर उनका इलाज--५०-५० प्रतिशतचाली “हिन्दुस्तानी? 
और 'दोनो लिपि'-बीमारो से भी अधिक भयकर है। जैसा ऊपर बताया 
जा चुका है, उससे ब्रीमारी ओर बढेगी | गाघी जी का हिन्दुस्तानी-बाद ड्दूँ 
ओर विभिन्‍न प्रातीय भाषाओं के युद्ध में समी प्रोन्‍्तीय भसापाओों के पर/स्त 
ओर पददलित होने का कारण बनेगा वह केवल हिन्दी की अखडता, 
शुद्धता और अस्तित्व पर ही नहीं, वरन्‌ सभी प्रान्तीय भाषाओं की अखडता, 
“शुद्धता और अस्तित्व पर कुठाराबात है । हिन्दुओ्रों को शक्ति विभिन्‍न प्रातीय 
भाषाओं के बीच में, उनके पृथक पथक विकास और साहित्य की अभि 
वृद्धि करने में वैसे ही बेटी हुई थी, श्राज गाघी जी ने हिन्दी के केम्प में 
जो फूट डाली है ओर जिस बाद को ाष्ट्रीयता' का जामा पहनाया है, उसका 
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दौरा करके सबत्र हिंदी का प्रचार करें । इन प्रचारकों के कुछ विशेष काम 
ये होगे:--१ जनता में यह श्रान्दोलन करना कि जनना अपने ठें निक जीवन 
में हिंदी का व्यचद्वार करे, अपना कुल निजी काम, वद्गी-खाते, कारोबारी 
काम, पत्र-व्यवद्दार, आदि हिंदी में करे और व्यापारी-गणश अपनी दूकानों पर 
साइनबोड केवल दिंदी में लगायें, मोटरो/ और लाग्यों पर केवल हिंदी में 
लिखवार्ष, सिनेमा के इश्तिहार, साइनवोर्ड द्विंदी मे निक्रालें श्रादि, श्रादि, 
२, शिक्षित समाज में यह आन्दोलन करना कि प्रत्येक शिक्षित परिवार में 
कम से कम हिंदी का एक पत्र या पत्रिका अवश्य आ्रावे, ३. सरकार ने इस 
समय भी टिंदी के लिये जो मसुविधायें दे रक्पो हैं. उनसे पूरा लाभ उठाने के 
हेतु घुलिस, स्यूनिसिपेलटी, रेलवे, मालगुजारी के दफ्तर, कोर्ट झ्राफ़र बाढस्‌ 
के दफ्तर तथा अन्य दफ्तरों श्रौर महकर्मों में हिंदी की स्थिति की पूरी जान- 
कारी प्राप्त करके उसे प्रमाण सह्दित अधिकारियों ऊे सामने पेश करना और 
उन पर उचित कार्रवाई करने फे लिये जोर डालना ( हमारा उद्देश्य यह है 
कि केवल लिपि ही देवनागरी न दो बरन्‌ भाषा भी हिंदी हो ), ४ चकीलों 
में यह आन्दोलन करना कि वे सब श्रदालती काम हिंदी में करें, ओर उनकी 
सुविधा के लिये हिंदी का अदालती शब्द-कोप, फ़ारम, आदि भ्रस्व॒त करना, 
५ धारा सभाश्रों के सदस्यों से मिलकर उनसे घारा-सभाश्रों में हिंदी के 
विपय में अश्न पुछधाना ओर सरकार पर यह जोर डलवाना कि वह एक 
हिंदी जॉच-कमेटी की नियुक्ति करे जो राज-ब्यवहार और राज-काज में हिंदी 
की स्थिति की जॉच करके यह बतावे कि हिंदी को उचित स्थान देने के लिये 
सरकार को क्या क्‍या करना उच्चित है, और इस विषय में अपनी सिफ़ारिश 
पेश करे, ६. शिष्ट-मण्डल बनाकर सरकारी श्रधिकारियों से मिलना और 
उन पर हिंदी के रास्ते की रुकाबर्टे दूर करने के लिये और हिंदी को सर्वत्र 
उचित स्थान देने के लिये जोर डालना, ७. सार्वजनिक समाश्ों में हिंदी के 
समथन में प्रस्ताव पास कराना और उनकी नकलें तथा अखबारों की कतरने 
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भाषा के क्षेत्र मे अपीजमेन्द पालिसी--(हिन्दुस्तानी! और “दोनों लिपि-बाद 
अपीजमेन्ट के सिवा ओर कुछ नहीं--की भी वही गति होगो। उसमे केवल 
समस्या और दुरूह होगी ( पहले बतलाया जा चुका है ) ओर देर को 
वास्तविक राष्ट्र-साषा हिन्दी का घोर अहित होगा | मुसलमान, जितके लिये 
हो यह सब बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, दिन्दुस्तानी-बाद से रत्ती भर प्रभा- 
चित नही | उनकी मातृ-भाषा चाहे हिन्दी हो, चाहे वेंगला, तेलयू, वामिल, 
मराठी,या गुजराती, उन्हें उद्‌' छोड़कर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी से और उद्दू 
लिपि छोडकर किसी दूसरी लिपि से कोई मतलब नहीं | वे 'दोनो लिपि? श्लौर 
गाधीजी के 'हरिजनसेवक? की हिन्दुस्तानी भी कदापि स्वीकार नही करेंगे। 
+हिन्दुस्तानी' का रहस्य उसी दिन खुल गया जिस दिन रेडियो हिन्दी उदू 
सलोहकार कमेटी में अज्युमन-तरक्दी-उदू' के प्रतिनित्रि ने घोषित किया कि 
उसकी और अंजुमन की राय है कि हिन्दुस्तानी! के प्रयोग मे समय नष्ट 
न किया जाय | इस मामले में कांग्रेसी मुसलमान और 'िशनलिरट! मुसल- 
सान लीगी मुसलमानों के साथ हैं। यह पदले कटद्दा जा चुका है कि मौलाना 
आजाद ने आन्त्र के मुसलमानों की प्रतिक्रियाबादी माँग का समर्थन किया। 
जब सब से बडे काग्रेसी मुसलमान का यह हाल है तो दूसरे मुसलमानों का क्या 
कहना । एक दूसरा सबूत यह है कि यद्यपि हिन्दू काग्रेसी नेता अपने भाषणों 
में निश्क्षता, उदारह्नदयता, 'एकता"प्रियदा ओर न जाने क्या क्या दिखाने को 
उदू शब्द जानव्रक कर भरते हैं, काग्रेस के मुसलमान नेता सदेव शुद्ध उर्दू" 
में बोलते हैं ( लीगी मुसलमानों के मुकाबले मे कात्रसी मुसलमानों का कोई 
विशेष महत्व नहीं, यह बात अलग है। ) फलतः राष्ट्रीय प्रकरणों में या 
चर्घा की हिन्दुस्तानी! चलती है या उदू | हिन्दी कहीं दिखाई नहीं देती । 
आज की अन्तर्कालीन सरकार को ही देख लीजिये | उसमें या उदृ' पर 
जान देनेवाले हैं या “हिन्दुस्तानी? पर मरने चाले अर्थात्‌ आधे उदू' शब्द 
ओर देवनागरी के साथ साथ उदू' लिपि का प्रचार करने चाले और चाहने 
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अँगरेजी का है ) | ऐसी अवस्था में यदि राष्ट्र-भापा यह हिंदुस्तानी' हुई, तो 
जिस प्रकार आज सावंदेशिक भापा श्रेंगरेजी के सैकड़ों अनावश्यक शब्द 
प्रातीय भापाश्रों में घुसते चले जा रहे हैं, प्रातीय मापाओं और अेंगरेजी के 
मेल से खिचडी भापाश्रों की ( वायू हिन्दुस्तानी या इद्ध लिस्तानो की भोंति ) 
स॒ष्टि हो रही है, और ये खिचड़ी भापायें ही शिक्षित समाज की बोलचाल 
की भापायें होती जा रही हैं और अँगरेजी शब्दों का निकालना श्रत्यन्त 
कठिन साबित हो रहा है, उसी प्रकार सावंदेशिक भाषा “हिन्दुस्तानी के 
प्रभाव के कारण “ह्िन्दुस्तानी' द्वारा हिन्दुस्तानी! के सेकड़ों अनावश्यक 
अरवा फारसी शब्द प्रातीब भाषाशो मे उनके अपने शब्दों को निकाल कर 
उनके स्थान मे जा ब्रेठेंगे ( मुसलमान आग्रह के साथ वैठायेंगे ), और इस 
प्रकार हिन्दी के समान सस्क्ृत-निष्ठ अन्य भापायें जेसे वेंगला, अ्समी, 
उड़िया, शुजराती, मराठी, तेलयू, तामिल, कन्‍नड़ और मलवालम, आदि 
भी विकृृत होती चली जायेंगी, और उनका पुराना साहित्य आने वाज्ली 
पीढिया के लिये अ्परिच्तित श्रौर दुरूह होता चला जायगा। राजभाषा 
फारसी के समय में छोर की भाषाश्रो बंगला और तामिल तक में अनेक 
अरबी फारसी शब्द घुसे, राजमापा अगरेजोी के प्रभाव के कारण प्रातीय 
भापाशओ्रों की दुदंशा आज हम अपनी श्रॉखो से देख रहे हैं, आगे राष्ट्र-्भापा 
“हिन्दुस्तानी' के समय में ग्रातीय माधघाश्रो ये हजारों श्रनावश्यक विदेशी 
अरवी फारसी शब्दों का श्ुसना अनिवाय है । इसी आने वाले खतरे की 
कल्पना करके श्रीयुत के* एम० मुशी ने कहा है कि “हिन्दुस्तानी! से गुजराती 
को हानि पहुँचेगी, ओर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने कहा है कि 'हिन्दुस्तानी' 
का बेंगला पर बहुत बुरा प्रभान पडेया । अहिन्दी लोग जरा सोच समभ 
कर काम करें | गाघी जी के कहने से मावावेश मे आकर अपने पैर में 
अपने हाथों से कुल्दाड़ी न मार | ( देखिये परिशिष्ट ११ ) 
(हेन्दुस्तानी'! और हिन्हुस्तानी-बाद से प्रातीय भापाओ्ं को एक और 


कांग्रेस ओर “हिन्दुस्तानी हि 


कुछ परिवर्तित रूपों में जानते या मानते हो, के समान स्थान देना कहाँ तक 
राष्ट्रीय, जनतंत्रात्मक या विज्ञान-सम्मत ही है ! क्या रष्ट्-साष्रा के निमित्त 
दो लिपि के तिद्धान्त को मान कर केबल तात्कालिक कठिनाई को दूर 
करने के उद्देश्य से एक राष्ट घाती, अ-जनतत्रात्मक समभौता नहीं किया 
जा रहा है, और क्‍या यह अव्यावहारिक होने के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, 
जनतेत्र ओर एकता के मूल पर कुठाराबात नहीं करता और क्या इसे मानने 
सें, यदि देश को ऐसी मुसीबतों से बचाना है जिनका अत कभी न होगा, 
हमें साफ इन्कार न कर देना चाहिये १ !क्‍ 
| इ्‌ 
(हिन्दुस्तान का रहस्य 
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श्र हिन्दुस्तानी की बला 


( यहाँ तक कि आधुनिक पंजाबी ने अपना प्राचीन सस्कृत-बहुल स्वरूप 
बिलकुल त्याग कर अपने को अरबी फारसी के रग में रेंग लिया है ) | 

यदि मुसलमानों ने मातृ-भापा छोड़ कर उदू को न अपनाया, तो भी 
इतना तो निश्चित है कि वे राष्ट-लिपि फारसी सीखने के वाद अपनी अपनी 
मातृ-भाषायें प्रातीय लिपियोँ छोड़ कर फारसी लिपि में लिखना आरम्म करेंगे, 
प्रत्येक प्रातीय भापा की दो दो लिपियाँ हो जायँगी ( एक हिन्द लिपि! और 
एक भ्ुस्लिम लिपि! ) और प्रत्येक ग्रात में हिन्दी लिपि-उदृ' लिपि जैसा 
भगड़ा पेदा हो जायगा# | मुसलमानों को कहने का बहाना मिलेगा कि इससे 
एक राष्ट्र-लिपि फारसी का प्रचार बढता ही तो है, क्यो न हिन्दू भी अपनी 
अपनी मातृ-भाषा देवनागरी मे लिखें जिससे देश में केवल दो लिपियाँ देव- 
नागरी शोर फारसी लिपि रह जायें १ अहिन्दी स्वय सोच देखें, वे अपनी अपनी 
मातृ-लिपि छोड़ना चाहते हैं या नही, और प्रत्येक प्रान्दीय भापा की दो दो 
लिपियो का हो जाना चाहते हैं या नहीं । लिपि-विमाजन के वाद यह निश्चित 

& यह कोरी कल्पना नहो है। सिन्ध में मुसलमानों ने विन्धी को देव- 
नागरो छोड़कर फारसी लिपि में लिखना आरम्म किया, भौर जब सिन्ध में 
उनका बहुमत हो गया तो उन्होंने हिंदू सिन्धियों को भी देवनागरी छोडकर 
फारसी लिपि अहण करने पर मजबूर किया | इसको केवल सो घर्प बीते हैं। 
फलतः सिन्‍्धी की लिपि फारसी हो गईं, और किसी को श्रष याद भी न रहा 
कि उसकी पुरानी लिपि क्‍या थी, ययपि पुरानी सिन्धी पुस्तक ठेवनागरी में श्रव 
भी मिलती हैं। विभिन्न हिन्दू आन्तों में चूँकि सुसलमानों का अल्पमत होगा. 
प्रान्तीय भाषाओं को लिपि अकेली फारसी लिपि तो नहीं होगी वरन्‌ दो 
दो लिपियाँ होंगी---एक वत॑मान लिपि ओर एक फारसी लिपि । पंजाब में सुसल- 
मान पंजाबी फारसी लिपि से लिखते हैं, यथपि सिख अपने धर्म के कारण 
अभी तक गुरुमुखी से चिपके हुये हैं। पजाब विश्वविद्यालय ने पंजाबी की 
दोनों लिपियों को स्वीकार कर लिया है । युरुमुखी आज ही केवल सिक्‍खों की 
धार्मिक बिपि कहलाती है, श्राश्व्य नहीं यदि कुछ समय बाद पंजाबी की सांसा- 
रिक लिपि केवल एक, फारसी लिपि, मानी जाय । (देखिये उत्तर--परिशिष्ट ३)! 


(हिन्दुस्तानी! का रहस्थय--भाषा-वेत्ताओं के मुख से पूछ 


भूत बोली के अर्थ में प्रयुक्त करने का प्रयत्न हुआ है, परन्ठु इन कोशिशों 
के बावजूट लगमग सब ऑँगरेज और अन्य विदेशी लोग# अब भी “हन्हु- 
स्तानी! और “उर्दू? दोनों शब्दों को हिन्दी भापा की एक ही शैली अर्थात्‌ 
उस शैली का बोधक समभते हैं जो फारसी लिपि मे लिखी जाय और 
जिसमें अरबी फारसो शब्दावली प्रयुक्त की जाय |? 

कांग्रेस की हिन्दुस्तानी के विषय भें डा० चटर्जी उसी पुस्तक में आगे 
फिर लिखते हैं-- 

अ्रव काग्रस हिन्दुस्तानी के ठेठ आधार अर्थात्‌ खड़ी बोली, जिय पर 
साहित्यिक हिन्दी और उदू दोनों की नींव रक्‍्खी हुई है, के आधार पर एक 
नई भाषा वा साहित्यिक शैली गढने का विचार इस कथित हरादे के साथ 
कर रही है कि विदेशी अ्ररबी-फ़ार्सी शब्दों, जिन पर मुसलमान नेता ज़ोर 
देते है, और देशज हिन्दी और सस्कत शब्दों, जिन पर हिन्दुस्थानी-भापी 
क्षेत्र के तथा शेप भारत के हिन्दू ज़ोर देते हैं, के बीच मे एक उचित और 
न्याय्य सन्तुलन रवखा जाय । परन्तु व्यवहार मे यह फ़ारसी-निरठ हिन्दुस्तानी 
बन रही है जिसे गुजराती, बगाली, महाराष्ट्री, उड़िया ओर दक्षिण के लोग: 
नहां समझ पाते ( परन्तु फिर भी उनसे हिन्दुस्थानी के इस रूप को गष्ट-भाषा 

के रूप में ग्रहण 'करने के लिये कहा जाता है )+ और जिसमें विहार और 

४ उदाहरण के लिये बी० वी० सी०, सास्को रेडियो, अरकारा रेडियो और 
अन्य विदेशी रेड्यो स्टेशनों की 'हिन्दुस्तानी' सुन लीजिये, जो शुद्ध उदू' है-- 
श्रात्न ह ढिया रेडियो की हिन्दुस्तानी! नामघारी अपेक्षाकृत पतली चाशनी 
वाली उद्‌ भी नहों। 

+श्रखित्र भारतीय काम स कमेटी के गुजराती, महाराष्ट्री, चणाली, आासामी, 
उद्धिया और दक्षिण भारतीय सदस्य प्रायः यह शिकायत करते सुने जाते हैं 
कि हम पं० वालकृष्ण शर्मा और श्री टण्डनजी के हिन्द्री मापण तो काफी 
अच्छी तरह समर लेते हैं परन्तु ६० नेइरू, मोलाना श्राज़ाद श्र आचाये 
कृपलानी की हिन्दुस्तानी” ढोक ठीक दमारी समर में नहीं आती ! 


कफ हिन्दुस्तानी की बला 


इसमे सहायक होगी | मुस्लिम शैलियों के वनने के बाद धत्येक प्रान्वीय भाषा 
में हिन्दी उर्दू! का सा कलह आरम्भ होगा, और मुसलमान मॉग करेंगे कि 
मान्तीय जीवन में उनकी शेली हिन्दू शैली के समकक्ष रकवी जाव। (उस 
समय गाधीजी हिन्दुओं के ऑठ पोछेगे, ओर काका कालेलकरजी कहेंगे कि 
भारत न मुचलमान भी तो है, उनकी भाषा और सस्कृति को कैसे छोडा जा 
सकता है | ) 

अहिन्दयों को ये सब बातें पोलकर समझानी चाहिये | उन्हें ढसरी ओर 
हिन्दी का महत्व भी समझ्हा देना चाहिये। हिन्दी और देवनागरी के प्रचार 
से किसी प्रान्तीय मापा को कोई खतरा नहीं हिन्दी और देवनागरी के राष्ट- 
मापा और राष्ट-लिपि होने पर प्रान्तीय भमापाओो को उल्दे और मठद 
मिलेगी । क्ढ्ों ! हिन्दी और देवनागरी पर मुसलमान मोहित नहीं, विभिन्‍न 
प्ान्तो के मुसलमान अपनी अपनी मातु-मापा छोड़कर हिन्दी अपनाना कभी 
न चाहेगे, ओर न कभी अपनी अपनी मात-लिपि छोडकर अपनी अपनी 
सातृ-भाषा देवनागरी मे लिखना पसन्द करेंगे, और हिन्हुओं को तो अपनी 
अपनी मात-भाषा और मात-लिणि से अगाध ग्रेम है ही ( होना ही चाहिये ), 
हिन्दुओं का छाई जाय तो अपनी मातृ मापा वा नात-लिपि छोडने की कल्पना 
भी नहीं कर सकते | हिन्दी जय ज़िसी प्रा्तीव साप्रा पर बुरा प्रभाव नही पद 
सकता, थ 


जा स्प 


है। हिन्दी और विभिन्‍न श्रातीय भापात्रों का हृदय 


प्प 


/ | 


एक हैं, आत्मा एक है ओर सत्क्ृतवि एक ह | सव सल्षत के वातावरण मे 





रंगती जा रही है कि न . जानभवाले समसने लगे हैं कि वह संस्कृत परिवार: 
की भापा ही नहीं है । फ्वारसी लियि के प्रभाव से मुस्लिम पंजाबी और उ्द' से 
केवल क्रियाओं आर चिसक्तियों का अन्तर रह गया हे । सिन्ध में सिन्धी की 
हिन्दू श्री हिन्दुओं के अल्पमत में होने के कारण ग्र्क हो गई, सिक्खों की 
पंजाबी अभी तक जीवित है, विभिन्न श्रान्तों में आन्तीय भाषाओं की हिंदू 
शंलियाँ गर्क तो न होंगी, बस भत्येक प्रान्तीय भाषा की दो दो शैलियों हो 
जायगी । ( देखिये उत्तर--परिशिष्ट ३ )। * 


कैबीनेट मिशन की विधान-बोजना और “हिन्दुस्तानी ६१ 


जिसे सब भारतीय जानते और सीखते हों” का लक्ष्य ही भ्रष्ट हो जायगा 
या ग्रप 'ए! के हिन्दू अमल में उदू चुनने पर बाध्य होंगे या किये जायेंगे 
और वही सारे राष्ट्र की डी पेक्टो कामन मापा या राष्ट्र-भाषा होगी। 
प्रत्यक्ष है, परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस के हिन्दुस्तानी-वाद का अथे 
है उदू' और उदू' लिपि को पिछुबाडे के रास्ते से प्रविष्ट कर राष्ट्र पर 
राष्ट्र्माषा और राष्ट्र-लिपि के रूप में लाद देना | 
यह भली भाँति समभ लेना चाहिये कि ऊपर जो कुछ कहा गया है 
उसके सत्य होने के लिये केबीनेट मिशन की योजनानुसार श्रूपों का बनना 
आवश्यक नहीं है । ग्रप 'बी” में वही प्रान्त ही तो हैं जिन्होंने न आज तक 
चर्घा के हिन्दुस्तानी वाद से वाध्ता रक्‍्खा है, ओर न कभी रक्‍खेंगे, चाहे वे 
अलग अलग रहें शोर चाहे एक ग्रूप में आबद्ध हो जायें। श्र ग्रूप ए! में 
घही प्रान्त हैं जिनकी प्रथक प्रथक सरकारें कांग्रेसी होने के नाते उसी नीति 
का अनुसरण करेंगी जो उन सब की एक काग्रेसी, सम्मिलित केन्द्रीय सरकार 
की हो सकती है। कैबीनेट मिशन की शूप-योजना ने केवल उसी बात को स्पष्ट- 
तर कर दिया है जो भापा के मामले में उसके बिना ही काफी स्पष्ट थी और 
है। इसके श्रतिरिक्त, यदि मन के लड्डू फोड़ना छोड़ दिया जाय तो इसका 
कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता कि प्रान्तों के ग्रप नहीं बनेंगे, अथवा यदि 
बनेंगे त्तो वे भाषा और ससस्‍्कृति का विपय केन्द्रीय सरकार को सौंप दँगे। 
कम से कम ट्रूप 'बी? का बनना निश्चित दे, और इतना काफी है | कोई 
यह भी न समझे कि इस इुप वाजी के वाद कांग्रेस ५०-५० प्रतिशत बाली 
“हिन्दुस्तानी! और 'दोनो लिपि! ( अथवा हिन्दी और उडढूँ दोनो ) को झ्रूप 
५! की कामन भापा और लिपि, और इसलिये शिक्षा का अनिवाय विपय, 
घोषित करने की मूर्खता नहीं करेगी । जो काग्रेस ( श्रर्थात्‌ विभिन्‍न कांग्रेसी 
प्रान्तीय सरकारे ) सन्‌ १६३८ ३६ के अपने अल्प राज्य-काल में यह भली 
मॉँति जानते हुये भी कि मुस्लिम प्रान्त वर्धा की हिन्दुस्तानी! और दोनों 
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द्विन्दुम्तानी की बला 


उत्तमोत्तम अन्यथा का हिन्दी से अनुपाद करना चाहिये, उन से मनोदर शरीर 
हिल्दी की व्ययना-शक्ति के पूरक शब्द ग्रहण करना चाहिये, और दस प्रकार 
हिन्द्री को बाल्तविक साप्टन्माया बनाना चाहिये | द्विन्दी थाले कहते फिरते 
#£ कि हिन्दी अ्रन्य प्रातोप भाषाओं के निकट है, इमलिये बद्ी गाष्ट्रन्माप्रा 
है, परन्तु इन वायाशों के रत्न अपनी द्िन्‍्दी के सजाने में लाकर नही भग्ते | 
व श्लीरों से अपनी भाषा हिन्दी पढ़ने ऊे लिये क्‍टते हैं, परन्तु न्‍्वय उर्दू के 
सिला कोई श्रन्य प्रातीय भाषा नहीं पढ़ते | लिस प्रकार हिन्टी के साहित्यिक 
उर्दू पढ़ते हैं. उदृ' की श्रच्छी बातें, आवश्यक शब्द और प्रव्न॒त्तियाँ हिन्दी 
में लाते हैं, उसी प्रकार क्यों न वे अन्य प्रातीव भाषायें सो पढ़ें और उनकी 
दौलत से हिन्दी के सजाने को भरें ? हिन्दी अन्य प्रातीय भापाशों के निकट 
है, बी उन्हे एक सूत्र मे विरो सकती है, वही साह्कृतिक एकता स्थादित 
कर सकती #--चे बानें कटने की नहीं, कर दिखाने की हैं। जिस प्रकार 
यदि आज फोई केवल एक भाषा सीस कर संसार की सब॒ मापाशों के अमर 
साहित्य का अनुशीलन करना चाहे, तो वह अ्ँगरेजी सीखेगा, उसी प्रकार 
हिन्दी में कम से कम समस्त भारतीबय-प्राचीन अथवा अर्वाचीन, सस्कृत 
और प्राफून का, अथवा आउुनिक भारतीय भाषाओं का--साहित्य तो लम्ब 
हो जिस से एक भारतीय अ्रथवा अभारतीय केवल हिंदी पढ़ कर समस्त भार- 
तीय साहित्य की उत्तमोत्तम कृत्ियों का रसास्‍्थादन कर सके। ऐसा होने से 
हिन्दी का लाभ ही लाभ दे | क्ञोम का वियय है कि हिन्दी वाले श्रंगरेजी की 
उत्तम पुस्तकों का तो हिन्दी मे अनुवाद करते हैं, परन्तु प्रातीव भाषाओं को 
उत्तम पुन्तकों का अनुवाद नहीं करते । वें प्रातीय भाषायें जानते ही नहीं। यदि 
हिन्दी-जन प्रान्तीय भाषाओं की ओर ध्यान देंगे, तो एक और लाभ होगा-- 
अन्य प्रान्तीय सापा-भापी भी जब अपनी भाषा के ठावरे से बाहर अपनी 
सुनवाई करना चाहेंगे; तो ऑगरेजी के बजाय ( निसमें वे आज लिखते हैं ) 
हिन्दी में लिखेंगे | इस प्रकार हिन्दी वाह़्मब उच्चरोच्र समुद्ध ओर भारतीय 
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कांग्रेस से एक अपील ६५ 


की रक्षा और आदर करेगी । काग्रेस अपनी इस घोपणा का पालन करे। 
कस से कम हिन्दी के श्रपने निजी प्रदेश में अर्थात्‌ स्युक्त-म्रान्‍्त, बिहार और 
मध्य-प्रान्त, इन हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का अखणड राज्य रहना चाहिये और 
इनमें सारा काम-काज जैसे राज्य-ब्यवहार, शिक्षा का काम और सावंजनिक 
व्यत्रह्वार परंपरागत शुद्द हिन्दी में होना चाहिये । कांग्रेत हन हिनदी प्रान्तों पर 
अपनी “र्न्दुस्तानी'>उसकी अन्तिम रूय-रेखा का््रेस चाहे जो भी निश्चित 
करे-प्रान्तीय भाषा के तौर पर न लादे | इन प्रान्तों की जनता ने विगत 
शताब्दियों में हिन्दी को रूप दिया है और उसकी वाणी हिन्दी साहित्य के 
रूप में प्रत्कुट्ित हुई है, हतलिये इन प्रान्तों में हिन्दी को छोड़कर प्रादेशिक 
माषा के बतौर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी कां कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार 
जिस प्रकार श्रन्त्र प्रान्तों में परपरायत ग्रात्तीय भाषा को छोड़कर किसी दूसरी 
भाषा का प्रान्यीय प्रकरण में कोई स्थान नहीं। कांग्रेस वी घोषणा का यही 
अर्थ निकलता है ओर इसी प्रकार हिन्दी, परंपरागत हिन्दी, के हितों की 
रक्षा हो सकतो है। राष्ट्र को, यदि वह ऐसा करना ही चाहे तो, राष्ट्र-माषा 
निर्माण करने का अधिकार हो सकता है परंतु उसे राष्ट्र के किसी भाग या 
राष्ट्र की जनता के किसी भाग पर उसकी निजी परपरागत भाषा इृठा कर 
उसके स्थान में राष्ट्र-भापा लादने का कोई अधिकार नहीं | यदि रष्ट्र-भाषा 
को ऐसा और बैसा होना चाहिये, ऐसी और बैती वल्कति का प्रतीक होना 
चाहिये, ते खुशी से राष्ट्र उसे इच्छानुसार गढे, परन्चु, हमारी निजी यापा 
दिन्दी और हमारी निजी सस्कति के प्रतीक हिन्शी का भी तो अजने प्रदेश में 
पूर्ण अधिकार रहना चाहिये | हम काग्रेस से अपील करते हैं कि बढ दिन्‍्दी को 
अपने घरमें से निकाल कर “हिन्दुस्तानी! को बसाने का प्रतत्त करना छोढ़ दे । 
केन्द्र में भी (जेंसे आल इन्डिया रेडियो, सरकाये फिल्म, केन्द्रीय चूचना 
विभाग, आदि ) हिन्दी, परप्रगगत शुद्ध हिन्दी, को कम से कम बढ स्थान 
दिया जाय जो अन्य प्रान्दीय भाषाओं को दिया जाय | हम काग्रेस से, जिसके 


कक हिन्दुम्तानी क्री बला 


की शासराय्रों की गिरती हुई द्वालत को उन्हें सुधारना होगा | बच्रि अद्ठिन्दी 
गाधी की आँधी में पथ-अ्रष्ट हो गये #, तो हिन्दियों का कर्तव्य है कि वे इस 
ग्राँधी के वेग को सेभाले, और अपने प्रव-श्रष्ठ भाश्यों ऊे रिक्त स्थान की 
पूर्ति करें । उन्हीं की टिल्‍्दी को सबसे ग्रधिक स्वरा है, इसलिये उन्हीं को 
सबसे अधिक क्रियाशीन होना चाट्दिय | आधी निकल जाने के बाद सत्य को 
विजय निश्चित ह, परन्तु हिन्दी बलि मेटान में उठे रटे तब तो | बदि मेठान 
मे हिन्दी का भण्डा फद्राता रहेगा तभी तो आशा है. फि सेना उसके तले 
फिर एक हो सजेगी। हिन्दी प्रचार का क्षेत्र फितना ही सकुचित क्यों न 
हो जाय, दिन्दी के श्रहिन्दी प्रचारक किनने दी कस क्यों न हो जायें, परन्तु 
“जे ठेन्यम न पलायनम” | हम राजनीति में गाघों जो के अनुयायी ही तो 
है न हम लड़ाई के तमय उन्हीं की मिसाल सामने रखनी चाहिये। 
यदि हमने सत्य का बल दिसावा तो, श्रीखुत मुशी छे शब्दों में, हमे 
गाघी जी को जीन लेने में देर न लगेगी!” | उदयपुर गे श्री म थी ने हिन्दी 
बालो ने प्रद्धा था, “क्या सम्मेलन इन शक्तियों को प्रान् करेगा १! | हमे 
हिन्दियों के टस प्रचारक विद्यालय का एक हिन्दी प्रात में खोलकर उन्हें 
इस प्रश्न वा उत्त- देना चाह्यि। बटि हसने अपने आलन्च या प्रमाद के 
कारण राष्टसापा पच।र समिति के भवन को गिरने ठिया, तो हमसे बढ़कर 
अभागा और पापी कोई दूसन न होगा | इस स्टन जी के सामने सु ह 
ठ्खिने योग्य न ग्हेगे। अहिन्दी प्ातों च्दः हिन्दी-प्र मी जन इस गादे समय 


हमारी ओर निहार रटे है, हमसे सहायता की आस लगाये बेठे हैं | क्या हम 


9 | । 


उन्हें निराश करेंगे और बह भी अपनी ही भाषा के अचार के विपय में ? 

(५ ) रेडियो और सिनेमा पर अधिकार करना चाहिए। रेडियो के 
विप्य में पहले कहा जा चुका है। रेडियो स्वदेश में ही नहीं, विदेश में भी 
हिन्दी-प्रचार का कितना जबर्दस्त साधन हो सकता है, यह बताने की जरूरत 
नहीं | विदेशों तक तो रेडियो ही हिंदी और हिंदी सस्क्ृति का सदेश पहुँचा 


उत्तर--परिशिष्ट ३ द््६ 


जेंसा कि मध्य-प्रति के प्रधान-मंत्री ने कहा है, हिन्दुस्तान राष्ट्र की नाग- 
रिकता के अधिकार न दिये जायें । पूरे भारत के मुसलमानों ने अपने आप 
को एक प्रथक राष्ट्र बताते हुये एक ध्रथक बास-भूमि की माँग की है, और 
उन्हें अब यह मिल चुकी है और स्पष्टतः भारत का बेंटवारा धर्म के आधार 
पर हुआ है, अतः इस्लाम धर्म के किसी अनुयायी को हिन्दुस्तान में 
नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते | चित ओर पट दोनों मुसलमानों 
की नहीं हो सकतीं । गाधी जी के कहने पर पाकिस्त'न जेसे, स्थूल सत्य 
को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। “अश्रल्पसख्यक' के किसी भूठे नाम 
पर पाकिस्तान के फिफ्थ कालम को स्वचछुन्द नहीं छोड़ा जा सकता। जहाँ 
तक नाम का सम्बन्ध है, “इन्डियाः प० नेहरू की, जो मौलाना आजाद की 
साक्ष्यानुसार स्वप्न भी अगरेजी में देखते हैं, स्व-भाषा का शब्द होगा, परन्ठु 
६६६ प्रतिशत भारतीयों की मातृ-भापरा का शब्द नहीं हे। प० नेहरू की 
सनक पूरी करने के लिये इतिहास नहीं बदला जा सकता। नाम में केषल 
एक परिषतंन हो सकता है और अबश्य होना चाहिये। वह यह कि 
फारसी 'स्तानों बदल कर स्थान अथात 'हिन्दुस्तानां अब “हिन्दुध्थाना 
कर दिया जाय । 
'हिन्दुस्तानी” की टॉय-टॉय फिस 
इन बातों को छोड़कर अब मूल पिष्रय पर आइये | हिन्दुस्थान कौ 
राष्ट्र भाषा क्या हो! स्पष्ट है, हिन्दुस्थान की राष्ट्मापा हिन्दी हो। 
(हिन्दुस्तानी! और “दोनों लिपि? के मुकाबले में हिन्दी और देचनागरी का पक्त 
शाश्वत तकों ओर सिद्धान्तों पर आधारित है और उसका राजनीतिक लौट- 
पीट से कोई लगाव नहीं रहा है, परन्तु अब तो हिन्दुस्तानी-बाद की कोई जड़ 
ही नहीं रह गई । जिन प्रदेशों और जिन लोगों को फॉसने के लिये काग्रेस ने 
हिन्दुस्तानी-बाद अपनाया था अब वे ही अलग हो गये | काग्रेस ने ५०-४० 
- अतिशत बाली “हिन्हुस्तानी! और “दोनों लिपि! का बखेड़ा मुसलमानों को राष्टर- 
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रेटियो-आान्दोलन के विपय में एक बात और स्पष्ट कर देनी चाहिये | 
सम्मेलन ने रेडियो से सहवोग करनेवाले साहित्यिकों का ब्रहिप्कार किया सो 
तो ठीक, परन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता उन हिन्दी साहित्यिको का 
बहिष्कार करने की है जो रेडियो मे जाकर रेटियो बालो के सम भाने फुध- 
लाने से, डरने घमकाने से या पैसे के लालच से या रेडियो बालो को खुश 
करने के इरादे से अपनी स्वामाबिक हिन्दी शैली छोड़कर रेडियो की 
“हिन्दुत्ष्ानी! बैंकने लगते हैं | वे हिन्दी पर शर्म का ऐसा बोझ लादते हैं जो 
किसी के उठाये नहीं उठ सकता। जिन स्वामिमानी हिन्दी वक्तकाश्रों या 
लेखकों से रेडियो चाले अपनी शैली मे परिवर्चन करने के लिये कहें, उन्हें 
उचित है कि वे पाइलिपि रेडियो वालों के सिर पर पटक कर पत्रों में खबर 
दें, और रेटियो वालों की नीति का भण्डाफोड़ करें । किसी श्रंगरेजी वाले 
से तो रेडियो वाले कुछ कहने का साहस न करंगे। हमारे ही देश में हमारी 
भाषा का यह अपमान ! 

रेडियो के बाद सिनेमा का नम्बर है| जो जो वार्तें रेडियो के लिये 
कही जा सकती हैं, वही सिनेमा के लिये कद्दीं जा सकती हैं | अन्तर केचल 
इतना दे कि जहाँ रेडियो सरकार द्वारा संचालित है, वहाँ सिनेमा आदशहीन 
पूजीपतियों द्वारा सचालित है, जहाँ हिन्दी पत्र रेडियो की नीति का विरोध 
करना अपना कर्चव्य समभते हैं, वहाँ वे सिनेमा को भाषा-नीति के विरुद्ध 
एक शब्द कहना नहीं चाहते | क्यो, यह राम जाने | 

यदि हिन्दी पत्र पैसे और विज्ञापन के लालच में न आकर चित्रों की 
भाषा की निष्पक्ष और में हफट समालोचना करें, तो कोई कारण नहीं उनकी 
भाषा क्‍यों न सुधरे । ऐसा करने के बजाय वे बंधे हुये लेखकों की समा- 
लोचनाएँ छाप देते हैँ. जिन्हें हिन्दुस्तानी! के सिवा कोई दूसरा शब्द नहीं 
मालूम, जो चित्र की भाषा की ओर ध्यान देना श्रावश्यक ही नहीं समभते, 
ओर यदि ध्यान देते हैं, तो हुमायूँ? की भापा को भी हिन्दुस्तानी लिख 
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परन्तु कृपा करके वे अपनी भापा की हत्या न करें | उन्‍्ह सदेव अच्छी 
हिन्दी में लिखने का प्रथ' करना चाहिये | जब उनकी हिन्दों हिन्दी-प्रदेश 
की बहुतख्यक जनता की भाषा और वास्तविक राष्ट्र-मापा है तो उन्हे डर 
क्या, हिन्दी लिखने में सकोच्र क्‍यों ? उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपनी 
हिन्दी विभाड़ना स्वीकार न करना चाहिये। उन पर बहुत कुछ । दैंद तक 
हिन्दी का भविष्य निर्भर है, फिर वे हिन्दी की श्रवहेलना कैसे कर सकते 
हैं ? चित्रों में हिन्दी शब्दों के साथ-साथ लगे हये क्लिप्ट कर्ण-कदु अरबी 
फारसी शब्दों को सुनकर हृदय में शूल सा चुभता है । 'रामशात्री', चित्रा- 
चली”, 'हमराही” जेसे चित्रों की भाषा सुनकर अत्यन्त क्लेप होता है। यह 
बान नहीं है कि हिन्दी लेखकों को अपनी भाषा से प्रेम न हो, परन्ठु वे 
बहुत जल्दी, जरा से इशारे पर अपने शब्द छोड़ देते हैं और विदेशी शब्द 
मठ अपना लेते हैँ --लिखने में भी और बोलचाल में भी। उन्हे इस 
मामले में उदूं लेखकों से शिक्षा लेनी चाहिये जो सरल से सरल उदू लिखना 
मजूर कर लेंगे, परन्तु लिखेंगे उदू. ही--एक भी हिन्दी शब्द नहीं अपना 
सकते | | 

(६ ) हिन्दी प्रान्तो के अषवा अहिन्दी प्रान्चों के हिन्दी पत्रों को 
हिन्दुस्तानी प्रचार और हिन्दुस्तानी बालो के विचारों के प्रचार का साधन 
कठापि न बनने देना चाहिये | हिन्दुस्तानी वालों के पास वैसे ही अपरिमित 
साधन हैं, कम से कम हिन्दी पत्र तो उन्हें योग न दें ओर हिन्दी का च्यान 
रक्‍्खें। उन्हें हिन्दुस्तानी-प्रचार से सम्बन्धित सब समाचार तो निष्णक्ष 
होकर देना चाहिये” ( यह समाचार पत्रों का प्रथम कर्च॑व्य है ), परन्त 
उन्हें 'हिन्दुस्तानी! की बकालत न करना चाहिये, और “हिंदुस्तानी? को 
वकालत करने वाले लेख, “हिंदुस्तानी! में लिखे हुये लेख, सूचनार्ये, 
आदि न छापना चाहिये । महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों ने सम्मेलन की राष्ट्र- 
भाषा प्रचार समिति के समाचार ही छापना बन्द कर दिया, इतना ही नहीं, 
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उन्होंने उसे बदनाम करने का ,प्रयत्न किया ( देखिये परिशिष्ट १० ) | हिंदी 
पत्रों को इसका कम से क़म इतना जबाब तो देना चाहिये । हिन्दी पत्रों को 
झपने हाथ से अपने गले में मौत का फन्‍दा न डालना चाहिये |& 
हिंदी पत्रों को इससे अधिक करना है। उन्हें हिंदी की वकालत करना 

चाहिये, हिदुस्तानीवाद का विरोध करना चाहिये ( इस प्रकार नही कि 
उसका और विज्ञापन हो ), हिंदुस्तानी वालो की कारगुजारी से, उनके हथकड़ों 
से और कार्यकलाप से हिंदी जुनता को परिचित कराना चाहिये, हिंदी जनता 
को (हिंदुस्तानी? के खतरें से सूचित करना चाहिये, हिंदो की रा में पूर्ण 
सहयोग देना चाहिये, 'हरिजनसेवक”< और “नया हिन्द+ जेसे “हिन्दुस्तानी” 
के पत्रों से हिन्दी जनता को सावधान करना चाहिये, ओर हिन्दी प्रान्तों में 
कांग्रेसी सरकारों की हिंदुस्तानी! विषयक नीति का तीम्र विरोध करना 
चाहिये | आधुनिक युग में प्रस की बहुत बड़ी शक्ति है । हमें हिंदी प्रेस से 
पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये | ै 

!.. हिन्दियों, उठो, जागो, अपनी शक्ति एकत्र करो ओर हिन्दी की रक्षा 
में, हिन्दी की सेवा में जुट जाओ। ठुम हिंदी माता की उपेक्षा करके 
एक शताब्दी तक अपमानित हुये, ज़्ज्जित हुये और पतन के गे में और 


£ थदि श्रेंगरेज़ी पंच्रों को कोई ख़राब अगरेज़ी में लेख या सूचना लिख 
कर भेजे, तो अँगरेज़ी पन्न तो उसे न छापेंगे, को! यदि छा्पेंग तो उसकी भाषा 
शुद्ध करके छापेगे | हिन्दी पत्र ही ख़राब डिन्दी, जानवुझ कर ख़राब की हुईं 
हिन्दी धर्थात्‌ “हिन्दुस्तानी! के ले, श्रादि क्‍यों छापें ? हिल्दी पत्रों को भी 
अपनी भाषा का उतना ही ध्यान रखना चाहिये । चूंकि उस ख़राब दिन्दी के 
लिखने वाले कोई प॑० सुन्द्‌रलाल या डा० ताराचद हैं, इस कारण वह ग्राश्य 
थोढे ही हो जायगी | ( देखिये छष्ठ €६-२७ ) 

» देखिये परिशिष्ट ३४ । 

+ ६० सुन्द्रलाल और डा० ताराचंद द्वारा सम्पादित 'हिन्दुस्तानी' का 
शुक नया मासिक ( देखिये पृष्ठ १९३ )। 
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गहरे गिरते गये । अब तुम फिर हिंदी नहीं छोड़ सकते, उसकी हिंदुस्तानी 
नही कर सकते | प्राचोन काल मे संस्कृत ने ठुम्हें सर्चोच्च स्थान पर बैठायाथा, 
आज तुम दिन्दी को भी विक्‍त नहीं होने दे सकते। “सस्कृत के स्वर्ग का 
संचय आज गिरते गिरते तुम्हारी हिंदी की आधार-शिला पर रुका है|” हिंदी, 
शुद्ध हिंदी ठम्हारी कम से कम आवश्यकता है--तुम शुद्ध हिंदी से कम कुछ 
ध्वीकार नहीं कर सकते | यदि तुमने हिंदी को पिकृत होने द्विया, तो अन्य 
प्रान्तों के चासी तो अपनी अपनी शुद्ध सस्कारी माषाओं से प्रेरणा प्राप्त करेंगे, 
केवल तु॒म्हीं एक अभागे होगे | व॒ुम हिंदी की गोद में पलकर बडे हुये हो, 
हिंदी के श्रचल में तुम्हारे पूर्वजों के वेभव का श्र गार छिपा हुआ है, ठुम 
उसे भुलाकर जीवित नहीं रह सकते । इतना ही नहीं, हिंदी के साथ, उसकी 
शुद्वता के साथ सम्पूर्ण भारत की, विशेष रूप से सम्पूर्ण हिंदू भारत की 
सस्कृति जुडी हुई है। हिंदी पर हिंदुत्व और हिंदुस्तान का भविष्य निर्भर है । 
यदि आज कुछ अहिंदी भाई इसे भूल बैंठे हैं तो ठम्हें तो न भूलना चाहिये, 
तुम्हे तो अपने और अपनी भाषा के ऐतिहासिक महत्व का ध्यान रखना 
चाहिये। 
भ८ ८ - >८ 

हिंदी पर खतरा आना चाहता है और वह भी राष्ट्रीयता का जामा 
पहन कर । खतरे की घटी बज रहो है । शिकोहावाद' में युक्कप्रान्तीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के अध्विशन का उद्घाटन करते हुये श्रीसम्पूर्णाननन्‍्दजी ने 
व्यर्थ ही नहीं कहा, “हिंदी खतरे में है । वह सहायता के लिये पुकार रही 
हैं|” हिन्दी वालो, सावधान ! 


परिशिष्ठ १ 


हिन्दी की कृतियों में मुसलमान पात्रों का उदूँ 
में कथोपकथन 


( लेखक--श्री शान्तिकुमार एम० एस० सी० ) 


हिन्दी सें कहानियों, उपन्यासो, इस्थादि में मुसलमान पात्रों से उद्दूँ में 
बातचीत कराने की एक परिपाटी सी हो गई है | हिन्दी के कितने ही प्रति- 
ष्ठित लेखक ऐसा करते हैं। प्रेमचन्द को जाने दीजिये। श्राजकल के लेखकों 
में उठाहरण के लिये राय कृप्णदास के कहानी-सम्रह “श्रॉखों की थाह” की 
नई दुनिया' शीरपक कहानी को लीजिये | इस कहानी में दो ही पात्न हैँ-- 
चिरागी ओर गजरा । दोनों मुसलमान हैं। कहानी के आरम्भ से लेकर अत 
तक उन दोनों का कथोपकथन चलता रहता है। एक प्रकार से यह कथो- 
पकथन ही कहानी का विपय है | लेखक बीच बीच में वणन, टीका टिप्पणी, 
इत्यादि तो शुद्ध हिन्दी में करता है, परन्तु चिरागी ओर गजरा की बातचीत 
ठेठ उदूं भें होती है । इस बातचीत मे श्रयुक्त शब्दों के कुछ नमूने ये हैं-- 

“निसार, रहमत, खसलत, इजहार, मुब्तिला, तलव, दोजखी, मेजबानी, 
मिनन्‍नव, जहमत, शुमराह, बेखुदी, दयानतदारी, आमालनामा”?, इत्यादि 
इत्यादि । चिएगी और गजरा के कथोपकथन को छोड़ कर कहानी मे बहुत 
कम वच रहता है । ऐसी अवस्था मे यह सोचने की वात है कि इस कहानी 
को हिन्दी की कहानियों के सम्रमह में क्या स्थान दिया गया। केबल हिंन्दी 
लिपि में छाप देने से तो कहानी हिन्दी की हो नही जायगी | किसी भी पत्र, 
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पत्रिका या पुस्तक को उठा कर देखिये, जहॉ कही भी मुसलमान पात्र आ 
जाते हैं, वहाँ उनका वार्तालाप प्रायः उदृं में कराब्रा जाता है | कही कहीं तो 
ऐसा मालूम होता है कि लेखक अपना उर्दू का पाठित्य दिखाने के लिये ही 
ऐसा कर रहा है, क्योंकि सुगम, मुसलमानों में भी प्रचलित हिन्दी शब्दों 
के होते हुये भी अरबी फारसी शब्दो को प्रयुक्त किया जाता है। 

इस परिपाटी के बचाच में लेखक ने केवल एक ही उक्ति सुनी दे। 
वह यह कि ऐसा स्थाभाविकता और चास्तविकता ( ]0८४ ८००ए० ) लाने 
फे लिये किया जाता है | यह उक्ति विलकुल सारहीन है। इसका मतलब 
तो यह होगा कि हिन्दी की कतियों में अँगरेजी पात्रों से ऑगरेजी में बात- 
चीत कराई जाय, चीनी पान्नों से चीनी में, अरबों से अरबी में, या कम से 
कम हिन्दी में क्रमशः श्रैंगरेजी, चीनी, और अरबी के खूब शब्द छुसेडे 
जाँथ । किन्तु वास्तविकता के ये भक्त ऐसा करते तो नहीं देखे जाते | इन्होंने 
तो केवल मुसलमानों के लिये ही बास्तविकता रिजवे कर रक्खी है, मानों सब 
मुसलमान उठ ही बोलते हैं, और कोई हिन्दू उ्दूँ नही बोलता। इस उक्ति 
का मतलब यह भी होगा कि या तो हिन्दी के पाठक और लेखक दोनों ही 
ससार भर की भाषाओं के पडित हों या हिन्दी वाले हिन्दी प्रदेशों और 
हिन्दी भाषियों को छोढ़कर ससार के किसी अन्य देश या जाति के विषय 
में ज्ञान प्राप्त करने की आशा ही छोड दें | कम से कम मुसलमानों को तो 
तभी लाया जा सकेगा जब हिन्दी के पाठक और लेखक दोनों उदू के भी 
पडित हों । और, बगाली हिन्दुओं को भी तभी रकखा जा सकेगा जब बंगला 
का पूरा ह्ान हो, और मद्गासी हिन्दुओं को रखने के लिये तामिल और 
तेलगू के ज्ञान की आवश्यकता पडेगी। ऐतिहासिक पात्रो से कथोपकथन 
कराना तो बिलकुल असभव हो जायगा, क्योंकि अभाग्यवश यह मालूम 
करने का कोई साधन नहीं है कि ये पात्र उदू-ए-मुअ्नल्ला बोलते थे, या खड़ी 
वोली हिन्दी या कुछ और । 
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आशचये तो इस बात का है कि इस 'लोकल-कलर' का सबसे अधिक 
ख्याल हिन्दी वालों को है | आज तक कोई अँगरेजी का लेखक अँगरेजी की 
कतियो में अंगरेजी को छोडकर द्िन्दुस्तानी पात्रों से किसी भारतीय भाषा 
में या चीनियो से चीनी भाषा में वातचीत कराता हुतया देखने मे नहीं आया। 
यही बात ससार की अन्य भाषाओं के विपय मे कही जा सकती है। दूर 
जाने की जरूरत नहीं, उदूं के लेखक भी ऐसी गलतो नहीं करते कि हिन्दू 
पात्नों से हिन्दी मे बातचीत करावें | कुछ ऐसे शब्दों की बात दूसरी है जो 
एक देश विशेष अथवा जाति विशेष से ही सम्बन्ध रखते हैं श्रोर किसी 
विशेष शुण या वस्तु को जताने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं और जिनका 
उनकी ध्वनि नष्ट किये बिना सरलता से अनुबाद नहीं हो सकता । ऐसे शब्दों 
का अ्रथ प्रायः कोष्ठकों से या पाद-टिप्पणियों में स्पष्ट कर दिया जाता है, 
और अँगरेजो से प्रायः ऐसे शब्दों को इटैलिक्स ( 4025 ) से यह जवाने 
के लिये लिखा जाता है कि ये विदेशी शब्द हैं, ओर किसी विशेष कारण 
से ही प्रयुक्त किये गये हैं । लेकिन हिन्दी की कतियों में मुसलमानों की 
वातचीत डदूं में वेखटके ओर वेरोकटोक कराई जाती है, और उदूं शब्दों 
के अथ को भी स्पष्ट नहीं किया जाता, बल्कि यह समझा जाता है कि यह 
तो हिन्दी ही हे ओर हिन्दी-पाठक इसे समभते ही होंगे, शोर यह लेखक 
की मेहरबानी है कि उसने आदि से अन्त तक सब जगह ऐसी हिन्दी 
नही लिखी ! 
इस सम्बन्ध में दो एक बातें और विचारणीय हैं। 'नई दुनिया? शीर्षक 
कहानी में चिरागी और गजरा समाज, की बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति 
हैं| इन निम्न श्रेणियों में शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली उदूं नही बोली जाती, 
फिर इनका साहित्यिक उद्ू में बोलना ही कहाँ तक स्वाभाविक है और कहाँ तक 
वास्तविकता से सम्बन्ध रखता हे? ये दोनो व्यक्ति बनारस के रहनेवाले दिखाये 
गये हैं | तो क्‍या इनसे पूर्चो या किसी और देहाती बोली में वुलवाना कद्दी 


रु 
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ज्यादा स्वाभाविक न होता ? यड़ी बोली बोली दी कितने क्षेत्र मे जाती है ” 
यदि 'लोकल कलर देने के यही माने हैँ कि पात्र वास्तविक भापा में बोले 
तो खड़ी बोली के अदेश के वाहर के सब्र पात्रों का कथोप्रकयन पड़ी बोली 
में न होकर देहाती बीलियों मे होना चाहिये | ऐसा क्‍यों नहीं किया जाता ? 
अग्रेल, १६४४ को “माधुरी” में श्रीयव शैज्ञ लिसित एक कहानी मिलन! 
छुपी है | इस कह्टानी के पात्र युनिवर्निटी के तीन छात्र सुरेश, जमीला श्रीर 
रफ़ीक हैं | जमीफा श्रौर रफीक की वातें ठेठ उद्‌ में होती हैं। युनिवर्सियी 
के छात्र कही ठेठ उर्दू या ठेठ हिन्दी में बात करते नहीं देखे जाते। इनके 
कथोपकथन मे तो 'लोकल कलर” तब होता जब श्रीयुत शेंलजी इनमे बात- 
चीत आधी शॉगरेजी श्राधो टिन्दी यानी 'इन्नलिस्तानी' नामक भाषा मे 
कराते | ग्राजकल के शिक्षित बर्ग की तो यही भाषा है । 
यद्द तक भी कि उदृ हिन्दी क्री एक शेंली विशेष ही हे शोर इसलिये 
४। की क॒तिरया गे मुसलमान पात्रों से उर्दू का प्रयोग कराना क्षम्य है, कुछ 
भा; नही रखता | भाषा-चिज्ञान की दृष्टि से चाहे यह ठोक हो, परन्तु व्यव 
दार में आ्राज उर्दू हिन्दों की शेली विशेष नहीं कही जा सकदी | एक मापा 
की दो शैलियाँ समार के किसी देश में ढो लिपियों मे नही लिखी जातीं 
ओर न उनकी आपस में गुट्बन्दी होती है, न उनके लेखक अलग-अलग 
होते हैं और न उनकी पढाई की व्यवस्था अलग्र-ग्रलग होती है, ओर न 
ऐसा होता हे कि जो पाठक भाषा की एक शैली समझ सकता हो बह कोई 
दूसरी शैली न तमके । श्राज हिन्दी और उदूं में तो इतना अ्रन्तर है ( लिपि- 
भेद तथा कुछ श्रन्व छोटी बातों को छोड़कर भी ) कि क्रियाओं, क्रिया- 
विशेपणा, विभक्तियों तथा थोटे से अन्य शब्दों को छोड़कर हिन्दी और 
उ्दूँ की शब्दावलियाँ बिलकुल भिन्न हैं | एक भापा की दो शैलियों मे 
कही ऐसा अन्तर नहीं होता, और न दो शैलियों में इस प्रकार धर्म की मित्ति 
पर भेद किया जाता है ।'मुसलमानों से उदू ओर हिन्दुओं से हिन्दी बुलवाने 
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के माने तो यही हैं कि ये दो शेलियाँ दो धर्मों के अनुयायियों के लिये 
रिजबे है, और हम सहमत है कि हिन्दी केवल हिन्दुओ की भाषा है और 
उदू" मुसलमानों की, ओर हिन्दी के पाठक तथा लेखक हिन्दी और उदू' 
दोनों जानते और समभते हैं । 

एक विकट कठिनाई ओर है। अगर एक हिन्दू पात्र की मुसलमान 
पात्र से बातचीत कराना पडे तो क्रिस भाषा में कराई जाय १ अगर हिन्दू पात्र 
हिन्दी में बोले ओर मुमलमान पात्र उदूँ मे जवाब दे तब तो अत्यन्त हास्‍्यार- 
पद होगा । पढने वाले या सुनने वाले को अत्यन्त भद्दा भी लगेगा । दुनिया 
भर में सब जगह दो मनुष्य एक ही भाषा में बात करते हैं ओर एक ही 
शब्दावली प्रयुक्त करते हैँ । भाषा है ही आपस मे भाष॑ प्रकट करने के साध्यम 
का नाम | यदि यही माध्यम दो व्यक्तियों का भिन्न-भिन्न हे, तो उनकी 
आप में बातचीत 'कंसी ! गलत सिद्धान्त पर चलने से यह कठिनाई अवश्य 
पडेगी | इस सिद्धान्त को माननेंवाले कुछ लेखकों ने इस कठिनाई को ऐसे 
अचसरों पर हिन्दू पात्र ओर मुसलमान पात्र ढोनो से उदूं बलवा कर इल 
किया है ! (मिलन! कहानो में सुरेश जमीला या रफीक से उदृ में बात 
करता है | इसके माने यह हुये कि हिन्दू जब आउस में बात करें तब 
तो हिन्दी में, लेकिन जब मुसलमानों से बात करें तब उदूं में, ओर मुसलमान 
आपस में भी उदू में बात करें, अर्थात्‌ उदू हो राष्ट्-मापा या कामन भाषा 
है क्योकि इसे हिन्दू भी बोल सकते हैं, मुसलमान तो बोलते हो हैं और 
हिन्दी को मुसलमान बोल नही सकते ! ऐसी दशा में राष्ट्र्भापा के प्रश्न पर 
हिन्‍्ठी उर्दू को लेकर हाय तोबा मचाना व्यर्थ हे, क्योकि ' हिन्दी उदृ एक हो 
भाषा की दो शैलियाँ हैं जिनमे से उदूं शेली हिन्दू मुसलमान दोनो ही 
समभते हैं! आश्चय्य तो यह है कि फिर भी हिन्दी उदूँ का अलग अलग 
ढोल पीदा जाता है, यू० पी० शिक्षा विभाग द्वारा लड़कियों के लिये उदृ 
अनिवार्य रूप से द्वितीय भाषा बनाये जाने पर हिन्दी पत्रों म बचड॒र उठाया 
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जाता है, शोर मद्दासमा डेढ़ हजार चालटियर उद का बिरोश्र करने के लिये 
जयपुर भेजती है | 

हिन्दी के ऐतिहासिक लेखां तथा पुम्तकों में भी यही बात देखने मे 
आती है | हिन्दू या भारतीय पात्र त्तो हिन्दी में बोलते हैं लेकिन सब विदेशी 
पात्र, वे चाहे यूतानी हों, चाहे हण चाहे अँगरेज, उदू में बोलते हैं। उदाहरण- 
म्बरूप श्रीशुकदेचबिहारी मिश्र कृत पुष्य मित्र! करा नाम लेना काफ़ी होगा। 
ऐसे लेखा तथा पुस्तकों में भी जब हिन्दू वा भारतीय पात्र किसी विदेशी पान 
से बात करता है तो दोनों उदृ' में बोलते हैं | यह भी भ्रुल्ला दिया जाता है कि 
सरदेंव विजित विजेता की भाषा अपनाता है, विजेता बिजित की नहीं। हिन्दो 
में तो ऐसा अन्वेर है कि जब यूनानी सेनापति सेल्यूकस चन्द्रयुत्त के द्वार 
में पकड कर लाया जाता है तब चन्द्रगुतत और सेल्यूकस का संबाद उदू में 
होता हँ--दोनों उदं बोलते हैं।हद हो गई ! साराश यह कि हिन्दी के 
ऐतिहासिक बिंपयों ( मुसलमान पात्रों से रहित अथवा सहित ) पर लिखने 
के लिये और उन्हें समभने के लिये भी हिन्दी के लेखकों तथा पाठकों को 
उर्दू का पद्चित होना आवश्यक है| ये सब बातें करके हिन्दी वाले सबके 
सामने अपनी सूखता तो प्रकट करते ही हैं, अपने मुँह से हिन्दी के मुकाबले 
उदू को महानता देते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि हिन्दी तो केचल हिन्दू 
भारतीयों की भाषा है, उदूं दुनिया भर के सब विदेशियों की भाषा है, और 
भारतीयों तथा विदेशियों की 'कामन भाषा! भी दे ( जिसे हिन्दी के सब 
पाठक और लेखक सदेव जानते और समभते रहे है और श्रव मी जानते 
ओर समभते हैं! )। 

मैं समभाता हूँ कि जिन कारणों का ऊपर निर्देश किया गया है, वे यह 
'दिखलाने के लिये पर्यात् हें कि हिन्दी कृतियो में मुसलमान या चिदेशी 
पात्रों से आपस मे, या हिन्दुओ और सुसलमानों, अथवा मारतीयों और 
विदेशियों के बीच: में उदू' में ब्राठ्लाप,कराना, विलकुल अनुचित, मूखता- 
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पूर्ण और संसार की सभी भाषाओं के नियमों के विरुद्ध है। मापा विचारों 
को प्रकट करने का एक साधन है, और मापा यह तभी कर सकती है जब 
उसका एक प्रचलित, सर्वमान्य ओर निश्चित स्वरूप हो | जब हम किसी 
भाषा में अपने विचार प्रकट करने बेठते हैं तो इस काल के अनुसार या 
व्यक्ति के अनुसार भाषा नहीं बदलते चल सकते। बात चाहे आज की 
हो, चाहे हजार घर्ष पहले को, व्यक्ति चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म का 
हो, भाषा का स्वरूप वही रहता है | फिर हिन्दी से ही मुसलसानों से या 
विदेशियों से उर्दू में कथोपक्रथन क्‍यों कराये जाते है ? आशा है विद्यान लेखक 
इस ओर ध्यान देंगे, और हिन्ठी को इस दोष से बचायेंगे | कम से कम 
पत्नो के सम्पादक यह कर सकते हैं कि इस दोप से दूषित लेखों को लौठाने 
का कारण बताते हुये वापस कर दें, या उनके उदूँ सवादो को हिन्दी मे 
अनुबाद करके छापे | ' 
( सितम्बर, १६४५ की "माधुरी? से ) 
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परिशिष्ट ३ 
हम हिन्दी वाल्ले ! 


( लेखक--श्रीमदनगोपाल मिश्र ) 


ब्रिटिश सरकार और मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों का दी यह घोषित 
सिद्धात रहा है कि उनके प्रभुत्व में बत्येक मारतीय जन-समदाय की मापा 
सुरक्षित रहेगी | लेकिन इधर कुछ समय से ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी, 
जो हमारे देश की सबसे बढ़ी जन-सख्या की भापा ह और जो प्रत्येक दृष्टि- 
कोण से निष्पक्ष विचार करने पर राष्ट्न्मापा बनने के योग्य एक मात्र मापा 
सिद्ध होती है, इस सिद्धात का अपचाद हो गई है। इधर लगभग दस पघर्षों 
से हिन्दी पर अनेक कठोर प्रहार हुये है | सीमा प्रदेश, पजाब, काश्मीर, सिन्‍व 
ओर द्दराबाद में हिन्दी के साथ जो दुव्यंघहार हुआ है, चह पाठकों को 
बिदित ही होगा । लेकिन हिन्दी पर इधर जो सबसे भयानक आक्रमण हो 
रहा है बह है ऑल इ डिया रेडियो? का । 'हिन्दुस्तानीं शब्द की ढाल की 
आड़ में वह हिन्दी की इस्ती तक को ससार की आ्ाँखों के सामने से मिटा 
देना चाहता है | हिन्दीवालो की ओर से आल इ डिया रेडियो को इस 
नीति का विगेघ हुआ, यहाँ तक कि पटित रविशकर शुक्ल ने जहाँ एफ 
ओर 'लेंग्वेज पालिसी आफ आल इड्टिया रेडियो! नामक पुस्तक लिख कर 
आल इ डिया रेडियो कीं धींगा-धींगी पर से परदा उठाया, बहाँ दूसरी ओर 
रष्ट्रत्मापा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन नामक पुस्तक लिख 
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कर बडे बडे भारतीय नेताओं और घिद्दानों तक को भ्राति मे डाल देनेचाले 
(हिन्दुस्तानी? शब्द के छुदूम रूप का भमण्डाफोड किया, लेकिन आल इ डिया 
रेडियो की नीति अब भो जहीं की तहाँ है--उसके अधिकारियों ने हिन्दी- 
भाषा को वहिष्कृत करने का 'बीड़ा सा उठा लिया है। हिन्दुस्तानी के जाल 
में फंसे हुए लोग अमी स्वतत्र हुये हैं कि नहीं, यह हमे अ्मी देखना है । 
उससे मुक्त होने का सबसे ञ्र्च्छा उपाय है कि वे पण्डित रविशकरजी की 
पुस्तकों को पढ़ लें | में तो प्रत्येक हिन्दी प्रेमी और देश-मक्त का यह कतंव्य 
समभता हूँ कि वह इन पुस्तकों को पढे और हिन्दुस्तानी के धोखे से शीघ्र 
से शीघ्र साचधान हो जाय | 

परन्तु, क्या हम हिन्दीवालो ने कमी यह भी सोचा है कि हमारी भाषा 
पर होनेवाले इन अत्याचरों के लिये स्वयं इमारा उत्तरदायित्व कहाँ तक 
है! हमारे किन अपराधों और इमारी किन चुटियों और निवबलताओ के 
कारण हिन्दी इस अपमानित॑ स्थिति में आ पड़ी है ! हमने हिन्दी का मस्तक 
ऊँचा करने के लिये अ्रभी तक कया क्रिया है १ इन गश्नो का उत्तर हिन्दी 
भदेशों के केन्द्र सयुक्त-प्रान्त पर ही नज़र डालने से मिलन जायगा-- 

(१ ) पॉच प्रचलित अगरेजी के समाचार-पत्र-लेकिन क्या इनम 
से किसी का भी सम्पादक' हिन्दी की गोद में ठुतलाया और पला हुआ 
व्यक्ति है ? यदि होता तो 'आल ह डिया रेडियो की हिन्दी-चिरोधी नीति एक 
पग भी आगे न बढ'सकती । इनमें से किस समाचार पत्र ने किसी हिन्दी- 
पबिरोधी नीति के विरुद्ध आन्दोलन' किया है ? यह विश्वास करने को भरा 
जी नहीं चाहता कि श्रव तक अर गरेजी समाचार-पत्नों के सम्पांदन की योग्यता 
रखनेवाला कोई हिन्दी का लाड़ला पैठा ही नहीं हुआ । 

(२ ) हमारे प्रात फे सबसे वडे जगदविख्यात नेता को हमारी प्रमुग्ब 
प्रान्तीय भापा हिन्दी के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं--शायद बह टूटी फ़टी 
ही हिन्दी लिख सकता हो । और उसकी इस उदासीनता ने हमारे अन्य 
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प्रान्तीय नेतायों को अपनी भाषा के प्रति कहोँ तक उदासीन ने बना दिया 
होगा ? फिर हिन्दी को क्यों न ठोकरें लगाई जोर्ये ? 

(३ ) इसारी कचहरियों और युलीस के विभागों मे हिन्दी पढ़े-लिख 
चकील और अफ़सर अपनी और जनता की भाषा को छोड़कर एक ऐसी 
भापा को निल्‍्ल॑ंकोच अपना लेते हैं जिसे सुनकर किसी मी साधारण नांग- 
रिक्त को आउनये हो सकता है| उठाहस्णार्थ, प्रथम), द्वितीय और 
'वूतीय) तो दूर रहे, पहल), दूसरे! और "तीसरे! के स्थान पर जब तक 
वे अव्बल?, दोवम ओर 'सोवम! नहीं लिख लेते, उन्हे चन नहीं पडता-- 
कितमा करूण दृश्य ! 

(४ ) हमारे प्रान्त के सबसे बड़े बैरिव्टर, जो अपनी बोग्यता के लिये 
इसी प्रान्त मे नहीं, सारे भारतवर्ष में और लन्दन में मो विख्यात हैं, एक 
बार एक महाशय से एक सभा में, जिसके वे सभापति थे, 'समापति! शब्द 
से सम्बोधित किये जाने पर वेतरह बिगड़ उठे थे ! संहकृत श्रौर हिन्दी उनके 
लिये कितनी अ्सहनीय दे [ प्रान्त की जनता की भापा के प्रति उनका यह 
व्यवहार [ इस प्रान्त के एक दूसरे नेता और ऐडनोकेट गान्वीनी के शब्दों 
में हिन्दी कठिनता से लिख सकते हैं | तो फ़िर हिन्दी का तिरस्कार क्‍यों न 
हो ? यद्यवि हम गावीजी को यह सूचित कर देना चाहते हैं कि हमारे वाप- 
दादो ने प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव में मले ही हिन्दी न पढ़ी हो, परनन्‍्व 
उनके बच्चे अपने जीवन और देश से सामजस्य रखने चाली हिन्दी ही पढ़ते 
हैं और पढेंगे। चारो ओर से हिन्दी पर किये जाने वाले प्रहार उनकी , 
अ्रॉ्खें और भी खोल ठेंगे | 

(५ ) भारतवर्प में सिनेमा-क्रम्मनियों एक वढ़ी सख्या में खुल गई हैं, 
लेकिन हिन्दो-प्रान्तो से हिन्दी चालो द्वारा कोई कम्पनी क्या अभी तक खुली 
४ ? यदि नहीाँ, तो क्‍यों! आर यही कारण है कि हिन्दी की आत्मा को 
णुतः रक्षा कग्ने वाले चित्र बहुद कम बने हैं, यद्यपि सबसे उत्कृष्ट चित्र वें ही 
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सममे गये हैं जिनमे इस रक्षा का ध्यान रक्खा गया है। ग्रामोफोनरिकाड्ड- 
कम्पनियों के साथ भी यही बात लागू है। 

(६ ) हमारे प्रान्त के बड़े-बड़े शहरों में सिनेमा-मवनों के मालिक 
शायद ही कोई हिन्दी वाले मिलें। सिनेमा के पोस्टरा, आदि की भापा 
अथवा उनमें किया जाने वाला हिन्दी का तिरस्का< हमें बराबर इसी बात का 
स्मरण ढिलाते हैँ । इस तिरस्कार की ओर हम टुकुर-टुकुर देखते हैं--उसका 
विरोध करने का भो बल हममें नहीं रह गया है। 

(७) इस प्रान्त की शिक्षा-सस्थाग्रो तथा अन्य विभागों मे हमारे 
अन्य प्रान्तीय भाई पिभिन्न पदों पर एक बडी सख्या मे विद्यमान हैं। 
इनमें से कुछ ने हिन्दो की बहुमूल्य सेवा की है ओर अब मो कर रहे हैं, 
इस बात का हमे गर्ष है। हिन्दी अब हमारी ही नहीं, प्रत्यक सच्चे भारतीय 
की है, और फिर उन व्यक्तियों के, जिनकी भाषा हिन्दी की ही सगी बढिन 
हो और जो हिन्दी प्रान्तो में जीवकोपाजंन करते हा, हिंदी के प्रति अनेक 
दृष्टि बिन्दुओ से विशेष कत्त व्य हैं--( १) हिन्दी पर सकट का अर्थ है 
सस्कृत पर घोर सकट, फिर क्‍या सस्क्रत की पुत्रिया--हिन्दी की अन्य 
बहनें--उससे बच सकती हैं १ ( २ ) हिन्दी प्रान्त में, हिन्दी घालो के बीच, 
उन्हीं के निमित्त, ओर उन्हीं के सहयोग से रह कर उनका यह धर्म हो जाता 
है कि वे अपनी मापा के साथ-प्ताथ हिन्दी को भी अपनाये | ( ३ ) केबल 

यही नहों, भारतीयता के नाते उनका यह भी कत्त व्य हो जांता है कि वे 
हिन्दी के सन्देश को अपने अपने प्रान्तो में पहुँचायें ओर उसके प्रति जनमत 


श्र 


को जाग्रत करें । हम खेद #&, उनमे से वहुतो का पूर्ण सहयाग हिन्दी को प्राप्त 
नही है, बहुत से उसके प्रति उठासीन हैं, कुछ उससे स्पर्धा भी रखते हें, यहाँ 
तक कि कुछ हिन्दी घालो को ही हिन्दी के प्रति निरुत्साहित करने में भी 
सकोच नही करते। हिन्दी वालो का कततेंव्य है कि वे अपने इन पथ-झष्ट 


भाइयों को रास्ते पर लावें, ओर उन्हे हिन्दी के सन्देश की सत्यता में विश्वास 
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दिलाबें | यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हीं का अपराध है। अन्य प्रान्तों 
की कोई भी भाषा अपने ही घर भें इस प्रकार की अपमानित परिग्थिति 
में नहीं हे।बर फूँफ तमाशा देखने की नीति हिन्दी वालों को ही सद्य हो 
सकती है, औरों को "नहीं | 

(८) इस प्रान्व के अनेक ईसाइयो श्रीर ऑग्रेजों की शिक्षा संस्याश्रों 
में केबल उदूं ही पढाई जाती है, हिन्दी को उनमें स्थान नहीं। फिर भी 
हिन्दी वाले अपने बच्चों को उनमें पढाते हैँ, बिना इस बात का आन्दोलन 
किये हुये कि चहाँ हिन्दी पढ़ाने का भी प्रबन्ध होना चाहिये | इस प्रकार 
हिन्दो वालो के ही बच्चे अपनी मातृ-भाषा और अपनो सक्ष्कृति से चचित 
हो जाते हैं। आगे चलकर इन्हीं बच्चों के कर्मों पर मेने उनके माता- 
पिताओं को भीजते हुये भी देखा है--परन्तु अपराध किनका ! 

अब कुछ आँखों देखे दृश्यों पर भी विचार कीजिये-- 

( ?,) जनता की सरफार के समय की ससयुक्त प्रान्तीय असेम्बली के 
अधिवेशन का एक बैठक । एक सदस्य जी उठे, हिन्दी में बोलना चाहा, 

हिन्‍्दो के विरोधियों ने आपत्ति की ओर उनकी भाषा ब्रिगढ़ गई। एक 

हिन्द्री वाले द्वी 'पालमिंटरी! सचिव उठे और उन्होंने बडे जोश के साथ 
फारसी से लदा हुआ एक ऐसा भाषण दे डाला कि अधिकतर श्रोता मुँह 
बाए ही रह गये । हिन्दी के विरोधी तो अतनी भाषा मे बोले ही--किसका 
साइस था कि चूँ कर जाय । उनके हिन्दी के विरोध का शायद सम्मान 
हुआ, और यदि कोई हिन्दी चाला आपत्ति कर देता तो उसी क्षण उस पर 
शायद साम्प्रदायिकता, अराष्ट्रीयता, आदि के अपराध लगा दिये जाते | 
डदूँ तो ठीक, अग्रेजी तो भी ठीक, और हिन्दी तो राम राम !-- 
क्या खूब् ! 

(२) साक्षुरता-दिचस ( कांग्रेस सरकार के समय में )--एक पार्क में 
एकत्र नगर की सारी शिक्षा सस्थाश्रो के विद्यार्थी । अधिकतर इिंन्दी वाले । 
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कुछ मुसलमान सज्जनों ने भाषण दिये--उद्‌ में, ठीक है ऐसा तो होता 
ही। अब उठे एक एक करके हमारे दो नेता--दोनो हिन्दी के यशस्वी 
बिद्वान्‌ और लेखक | कुछ मनचले साहसी छोकरों ने आवाज लगाई ०“ढूँ, 
उदू और यह लीजिये उदूं | फिर कया था, वे छोकरे विजय से फूल गए 
और हिन्द वाले विद्यार्थी मुंह वाये, मुँह ताऊते रह गये । हमने मौलाना 
अवुलकलाम अ्राजाद, श्री रफी अहमद किंदबई, आदि किसी भारतीय 
मुस्लिम नेता को हिन्दी में लिखतेब्रोलते न देखा है और न सुना है। 
क्यो १ क्योकि उदू' अपने नाम से अथवा हिन्दुस्तानी के नाम से उद्द' ही 
रहना चाहती है, हिन्दी अपने को चाहे नष्ट कर डाले । हि 

(३ ) लखनऊ की बड़ी प्रदर्शिनी ( १६३६ )--एक पडाल के नीचे 
(हिन्दुस्तानी ऐकेडमी' की एक बेठक में हिन्दुस्तानी की समस्या हल हो रही 
थी । जा बैठा । देखता क्या हूँ कि आमफहम जबान! दिन्दुस्टानी का ही 
समर्थन करते हुए उद्‌ चाले बडे जोश खरोश से फारसी वूक्त रहे थे--और 
'ढिलमिल हिन्दी वाले भी, जिनमे हिन्दी के कुछ दिग्गज विद्वान भी थे, 
( कदाचित तकह्लुफ में आकर ) उदू में ही मापण देने का प्रयत्न कर 
रहे थे। हिन्दुस्तानी तो कुछ थी ही नहीं, हिन्दी भी न रही, रह गई 
केवल कोरी उदू--न रहेगा बॉस और न बजेगी बॉसुरी | उठा, और इन 
हिन्दी बालों से कुछ कुषित, कुछ निराश, कुछ इन पर हँसता और कुछ इन 
अशुम लक्षणों से हिन्दी पर आगे आने वाले सकट का अनुमान करता 
अपने घर चल दिया। 

साराश यद्ट कि जब तक हिन्दी चाले स्वय अपने ही इन अपराधों से 
मुक्त न होंगे, तब तक हिन्दी-माता अपने ऊपर दूसरो द्वारा किए, हुये अत्या- 
चारों पर कम रोवेगी, अपने ही पूतों की निष्कियता और कत्त व्यहीनता 
पर सिर पटकती रहेगी । यदि उसके ही वेटे ऐसे न होते तो केसे कोई 
उसका अपमान कर सकता !# अभी बहुत देर नहीं हुई है--क्या हम अपने 
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हिन्दी बाले भाशयों और भारत-मक्तों से आशा करें कि वें अपनी मातृ-माषा 
अथवा राष्ट्रन्मापा का मस्तक ऊँचा उठाने में अपना तन, मन, धन 
९ ह््गे थ 
अपित कर देंगे ? 
( मई, 7६४६ की “सरस्वती” से ) 


परिशिष्ठ ४ 
वर्धा की हिन्दुस्तानी 


( लेखक--श्रीभूदेव विद्यालंकार ) 


हिन्दी की राष्ट्रीयता पर इस समय ठो ओर से प्रवल आक्रमण हो रहे 
हैं | एक आक्रमण बाहर की ओर से हो रहा है, और उस समुदाय की झोर 
से होरहा है जो हिंदू सस्कृति, ढिंदू सभ्यता तथा हिंदू आचार-बिचार का 
चिद्ंघी है और जिसे दिंदुओं की उन्नति फूटी श्राँखों भी नहीं स॒हाती है| इस 
आक्रमण का करनेवाला ऐज्ललो-म॒स्लिम सरकारी गुट्ट है जिसकी एक शाखा 
केन्द्रीय भारत सरकार का सूचना तथा प्रचार विभाग है। इसके सर्वेसर्मा 
चायसराय की कायकारिणी के सदस्य सर अकबर हैदरी हैं । इनसे पहले सर 
सुलतान अहमद थे । यह विभाग अपने लेखो, तथा प्रचार के सर्वाधिक शक्ति- 
शाली साघन आकाश-चाणी ( रेडियो ) द्वारा अरबी-फ़ारसी-बहुल उदू' भाषा 
को 'हिंदुस्तानो! का नाम देकर उसके प्रचार और प्रसार में प्राणपण से जुटा 
हुआ है । सरकारी विभाग की इस उर्दू पक्षुपातिनो तथा हिन्दी विरोधिनी 
नीति के विरुद्ध एक प्रवल आन्दोलन हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा हिंदी 
साहित्य सेषियों द्वारा कई वर्षों से चल रहा है । यह आन्दोलन अब तक 
सफल होगया होता यदि "हिंदुस्तानी का पोषक एक दूसरा आन्दोलन हिहुओं 
के ही मीतर खड़ा न होगया होता । इस दूसरे आन्दोलन के कारय हिंदी 
निरोघी सरकारी दल के काँपते हुये हाथ और लडखडाते हुये पैर फिर से 
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हृढ होगये हैं, और हिंदी की राष्ट्रीयता के प्रचार में कुछ समय के लिये 
वाधायें थ्रौर बढ गई हैं । 

यह खेद और दुःख की दात है कि वह दूसरा हिन्दी विरोबी हिन्हु- 
स्तानी का आन्दोलन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाया जा रहा है जो किसी 
समय हिन्दी की राष्ट्रीयता का प्रबल समर्थक, प्रचास्क और पोपक था । इस 
हिन्दुस्तानी का केन्द्र दे वर्धा और चहों के मडात्मा हो इसके प्रवर्तक, पोपक, 
प्रचारक, प्रमारक और प्रेरक हैं । वर्घा से दोने वाला हिन्दी पर यह आक्रमण 
मरकारी गुटठ के आक्रमण से कह्दी अधिक बानक है क्योंकि यह प्राथमिक 
ओर माध्यमिक श्रेणियों से हो दिन्दुत्तानी का प्रचार हमारे ब्रालक-बरालि- 
काशों मे करने का उपक्रम कर रहा है । सरकारी विभाग की 'हिन्द॒त्तानी! 
ओर चर्घा की “हिन्दुस्तानी में केवल नाम साम्य ही नहीं है, प्रत्युत हिन्दी में 
प्रचलित सरल और सुत्रोव सन्‍्कृत शब्दों के भी बहिष्सार तथा अरबी फारसी 
बहुल उदू' शब्दों के विशेष व्यवहार और प्रयोग मे मी दोनों में आशचर्य- 

» जनक साम्य है। 

वर्घा की हिन्दुस्तातो क्या है ! केसी है ? इसे समभने के लिये बर्घा- 
शिक्षा-बोजना से सम्बन्ध रखने वाली तथा चह्ॉ स प्रकाशित पुस्तकों मे से 
दो-चार का अध्ययन ही पर्याप्त है। इस सम्बन्ध में १-शिक्षा में अ्रहिंसक 
क्राति, २-एक कदम आगे, ३-चरु नयादी तालीम के दो साल, ४-गत्ते का 
कास, सास पहला, €-खेती शिक्षा, ६-श्रोटना, ठुनना व घुनना, ७छ-नई 
कित व (हिन्दी), ८-कताई गणित (हिन्दी), ६-तकली (हिन्दी), १०-नई 
किताब (उद्‌), ११-क्रताई का रिसाव (-दू ), १२-तकली (उदू) , इन 
बारह पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि 
यदि वर्धा की हिन्दुस्तानी का विराध न किया गया और वह सफल हो गई: 
तो हिन्दी का स्वरूप इतना वकृत हा जायग। कि उसे पहच नना भा कठिन 


हो जायगा, यहाँ तक कि इिन्दी की उपजीन्य सस्कृत के -सरल और सुबोध- 
ह् 
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ब्र्‌ 


शब्दों का भी बहिष्कार होकर उनके स्थान पर अरबीफारसी बहुल उदू' 
शब्दों को इतनी भरमार हो जायगो कि बह वही हिन्दुस्तानी बन जायगो 
जो ऐग्लो-धस्जिम गुद॒ट को अभीष्ट है। 

हम यह मानते हैं कि उन्नतिशाल भापा पड़ासो भाषाओं के ही नही 
प्रत्युत बिदेशी भाषाओं के शब्दों से भो अपने शब्द-भाण्डार का भरने में 
आगा-पीछा नहीं करती । पर इतका यह अभिप्राय कभो नहीं है कि अपने 
आत्मसात किये हुये शब्दों का या उपजोव्य भाषा के शब्दों का बहिष्कार 
करके दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाया जाय, उनके पीछे दौड़ा जाय । 

वर्धा को हिन्दुस्तानी केमा साहित्य निर्माण कर रही है, इसके कुछ 
उदारण देखिये :--- 

' खेती की शिक्ष”?--एक सौ तीम पृष्ठो की ग्यारह अध्यायों में बिभक्त 
यह एक पुस्तक है। यहद्द खेती शिक्षुण' नाम की मराठी पुस्तक का अनु- 
चाद है। इसके प्रथम दो अध्यायो में ही उदू' के शब्दों तथा चाक्‍्याशों का 
प्रयोग किस प्रकार किया गया है, देखिये :--वाग बग चने, ताल्लुक, नज- 
दीकी सम्बन्ध, वे रा, मौज, मददगार साबित होग , क॒दरत, जिन्दगी गुजा- 
रनी, इम्तहानों, वेमजा, बेहद ताकतबर, ख्‌ दा को शान, जिन्दगी की अज- 
मत, गुजरेग', कुदरत के ये एलची, होशियारी, चीज मे खूबसूरती, तरक्की 
जरूर हागो, गौर करने को ताकृत, हासिल, चजह, बाकायादा सोचने का 
माद्दा पैदा होगा, बयान, ख्यालो को जाहिर करना, पावन्दी, एहसास, मुस- 
व्वरो, आवाज, बारीक, ज़्यादा मजबूत, खासकर, चूँकि ज्यादातर, कौपमी 
फायदा, शख्मो, कौमो निग ह, मुताबिक, दस्तकारी के जरिये, बक्न, मादरी 
ज़बान, नज्म, मुकहम धदे, मजनूनों की तरह, जरूरी, शामिल जमातो 
मऋमृद, गुजाइश, श्र हालात मुग्राफिक्‌ हों, तनख्वाह, पैदाबार का सवाल 
गुलामी, बदनाम, नसोब, बदकिस्मती, आज/द। की तरफ, तालीम, शानदार, 
खास पहलुग्रों, खास मरकज, सिफ् , ज़रूरी पहलुश्रों पर खास व्यान, काम- 
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लिपि में जाते ही इसकी पक्की मुसलमानी हो जाती है | दस पर बुर्का पड 
जाता है और विशुद्ध उदू हो जाती है । इस 'नई किताब” को नागरी तथा 
उदू' में प्रकाशित सस्करणा को देखने से यह बात स्पष्ट होजाती है -- 

पहले पन्‍ने से ही देखते चलिये-- 


नागरी उर्दू 
१-- १--लिय्रेवचर कमेटी मुकरंरशुटद्द 
मिनजानिब बेसिक एजुकेशन 
वोड, विहार । 
२--नागरौ-प्रकाशक २--उदू-नावर 
३--पहला संस्करण ३-तलव शअश्रव्वल 
४--( नोट नहीं है ) ४--(नोटों अज अडीटर--मैं निहा- 


यत मसरत के साथ इस बात का 
' अयतराफ़ करता हूँ-इत्यादि | 
घू--निवेदन ५---अर्ज हाल 
६-बुनियादी स्कूलों के तीसरे ६--मुझे!ः बुनियादी स्कूलों के 
दर्ज के बच्चों के हाथों में तीसरे दर्जह के हाथों में 
इस नई किताब को रखते इस 'नई किताब” को देते 
हुये मुके बढ़ी प्रसन्‍नता हो हुये वेहद मसरंत हो रही 
रही है। हे। 


७- यह किताब खास करके 
८-पर सुभे आशा है 
६--जब से बुनियादी तालीम 
का प्रयोग शुरू हुआ 
१०-- एक नये सा हत्य की आव- 
श्यकता अनुभव कर रहे हैं 


७--यह किताब मखसूस तौर पर 
प८-लेकिन मुझे उम्मीद है 
६--जब से बुनियादी तालीम 
का तजरबह शुरू हुआ 
१०--एक नये अदब की जरूरत 
महसूस कर रहे. हैं 
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११--क्या बच्चों के लिये और 
क्या शिक्षकों के लिये 

१२--सच्चे शिक्षा साहित्य का 
अभाव है 

१३--विषय सूची 

१४--प्राथना 

१५--यही चाहता हूँ मे ईश्वर 

१६--बाद तुम्हारे ईश्बर, इसका 
ही हरदम कहलाऊ मैं 

१७--तकली की गदि (चाल) के 
अनुसार (मुताबिक) ही सूत 

श्८--यह सूत कितना समान 
(एकता ) है 


१६-प्रणाम, मामाजी 


२०--सूत की समानता ( एकसा- 
नियत ) पर वह ध्यान नहीं 
दे रहा था| 


११--क्या बच्चों के लिये और 
क्या मोलबियों के लिये 

१२--सच्चे तालीमी अदब का 
फकदान है 

१३--फेह रेसत मजामीन 

१४-दुआा 

१५--यही चाहता हूँ में या रब्ब 

१६---वाद ठम्हारे या रब इसका 

एक खादम कहलाऊ में 

१७--तकली की रफ़्तार के 
मुताबिक ही सूत 

श्य--यह सूत कितना एकरसो है 


१६--आदाब, मामूजान 
( यहाँ ध्या। देते की बात 
है कि कहने वाला केदार 
हिन्दू है ओर अपने मामा 
सेकह रहा है ) - 
२०--सूत इसका एकर्साँ नहीं 
हो रहा था। 


ये उद्धरण 'नित्ेदन' या अर्ज हाल! को केबल प्रथम ८-१० पक्तियों 
के हैं। बस इतने से ही समझ लीजिये केसी हिन्दुस्तानी? है। 

लेख का कलेचर बढ़ रहा है इमालये इमे यग समाप्त करता हूँ । अन्य 
पुरतकों के सम्बन्ध में फिर लिखूगा। अन्त में इतना अचश्य लिखूँगा कि 
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ये उद्धरण स्पष्ट कह रद्दे हैं फ्रि वर्धा को हिन्दुस्तानी की भाषा एक नहीं 
है| नागरी लिपि में जिस श्रकार हिन्दी शब्दों के उर्दू पर्याय कोष्ठों में लिख 
कर उदू' के शब्दों का परिचय, व्यचह्ाार तथा प्रयोग बढाने का प्रयत्न किया 
गया है, उदूं लिपि कें संस्करणों में इस प्रथा को क्यो नहीं अपनाया गया ? 
क्यों नही उदूं शब्दों के संस्कृत प्रयायों से उदू' पढ़ने बालों को परिचित 
कराने का प्रयत्न किया गया ? क्‍या यह उदू के साथ पक्तुपात तथा संस्कृत के 
बहिष्कार का द्योतक नहीं है ?” क्या इस हिन्दुस्तानी द्वारा हिन्दी के साथ 
न्याय हो रहा है ? क्‍या यह प्रथा हिन्दी के स्बनाश का कारण न होगी ? 
क्या इसका उद्द श्य स्पष्ट रुप से उदू' शब्दों का व्यवह्यार बढ़ाना, उदू का 
प्रचार करना नहीं है ? 
( जनवरी, १६४६ को 'हिन्दी' से 
( आगे टिप्पणी देखिये ) 
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( लेखक--रविशकर शुक्ल ) 


चर्धा की हिन्दुस्तानी के पीछे जो मनोद्ृत्ति काम कर रही है बह तो 
ऊपर के लेख से प्रकट है ही, इस लेख से बिहार की हिन्दुस्तानी पर भी 
भरपूर प्रकाश पड़ता है । यह है बिहार जेसे हिन्दी प्रान्त की उस हिन्दुस्तानी 
का स्वरूप जो ब्रिहारी जनता पर राष्ट्रीय सरकार! द्वारा लादी जा रही है और 
बिहारी बालकों के मस्तिष्क में प्रारम्भ से हो पैठाई जा रही है ! देवनागरी 
पुस्तकों में हिन्दुस्तानी के नाम पर भाषा की जो दुदंशा की गई है उससे 
अधिक अ्राश्चर्य फारसी लिपि की पुस्तकों की भापा देख कर होता है। 
इन उर्दू पुस्तकों मे हिन्दी के साधारण से साघारण देशज शब्द तक के 
लिये स्थान नहीं | उनके स्थान में भी ड़ देँढ़ कर अरबी फारसी शब्दों 
को ठसा गया है, और जहाँ यह सभव नहीं वहाँ अंगरेजी शब्द रकखा गया 
है ( जेसे अडीटर!--“सम्पाठक! सह्य नहीं ) ओर चस्तुतः क्रियाश्रों और 
विभक्कियों को छोड कर भाषा में कोई भी भारतीय तत्व न रहने दिया ग्रया 
है | ऊपर से तुर्रा यह कि इस भाषा का नाम रक्‍खा गया है “दिन्दुस्तोनी? 
झौर उसे जनता की सरल भाषा कह कर लाढा गया है बिहारी जनता पर 
जिसकी ( हिन्दू या मुसलमान ) मातृ-मापायें मोजपुरी, सथिली ओर मगाही 

हैं और जिसने अपनी वाणी विद्यापति ऐसे कथि से पाई है ! यदि पंजाब, 

 सिन्धया सीमा-प्रान्त का मप्मला होता तो चहाँतो वेसिक स्कूलों की 
'(हिन्दुस्तानी' बनाई जाती उदूँ और पुस्तकों को देवनागरी लिपि में भी न 
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छापा जाता ( उदाहरण के लिये पजाब के वेसिक स्कूलों में प्रचलित 
(हिन्दुस्तान! की पुस्तकें देख लीजिये ), परन्तु त्रिहार में प्राथमिक शिक्षा 
से भी एक दर्जा नीचे बेसिक शिक्षा के लिये मैथिली और मगाही बोलने 
गाले मुसलमान बालकों के हाथ में ऐसो पुस्तक दी जानी हैं जिन की उदृ 
को वे क्‍या, युक्त-प्रान्त और पजाब में भी मुतलमान बालक नहीं समझ 
सकते | यह है 'मातृ-भाप'ओ द्वारा शिक्षा याले नारे का व्यावहारिक 
रूप ! जेसी उदूं की ब्रिहारी मुसलमान स्वर न मॉग करते उससे 
अधिक क्लिए्ट उदू उन पर थोपी था रही है, श्रौर त्रिद्दारा जनता 
को भाषा और लिपि के पाकिस्तानों मे बाँधा जा रहा है, और यह सब 
पईंहुस्तानी! के नाम पर! ऐसा क्यों न हो? बिहार की राष्ट्रीय 
सरकार' में डा० सैयदढ महमृद शिक्षा-मन्त्री क्‍या व्यर्थ के लिये बने थे, और 
इस वार शिक्षा का पो्टफोलियो दबोचे रहने का जीतोड प्रयत्न उन्होंने क्‍या 
तकहलुफ़ में श्राफर किया था ? ससार भर में भारत ही तो एक ऐसा अभागा 
देश है जहाँ विहार जेंसे हिंदी प्रान्त वा शिक्ञा-मन्त्री एक ऐसे व्यक्ति को 
बनाना सम्भव है जो अपनी मसातभापा हिंदी न बताता हो, जिसे हिंदी का 
ञञान न हो, हिंदी से प्रेम न हो चरन्‌ जिसे हिंदी से होेप हो--ओ्रीर चह भी एक 
ऐसी सरकार द्वारा जो राष्ट्रीयता का दम भरती हो, जनता की सरकार होने का 
दावा करती हो ! इ गर्लेंड की प्रतिगामी से प्रतिगामी सरकार मी एक ऐसे व्यक्ति 
को इ गलेंड का शिक्षा-मन्त्री बनाने का साहस न करेगी जो अँगरेजी का 
पिद्दान न हो और जिसे अगरेजी से प्रेम न हो, परन्तु मारत में तो काग्रेंसी 
राष्ट्रवादियों को कांग्रेसी मुसलमानों के सहयोग का मूल्य हिदुओ्रों की जेब से 
चुकाना ही है | 

क्या हम विहार को नई सरकार से यह निवेदन कर सकते हैं कि बह 
ब्रिहार में भाषा ओर लिपि का पाकिस्तान, जिससे बह अभी तक बचा रहा है, 
खड़ा करके, विहार की जनता के टुकड़े ठुकडे न करे ओर उसकी भाषी उन्नति 
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* से मयकर बांघा न डाले १ यदि उसने ऐसा किया तो बिहार की अगली 
पीढ़ियाँ उसे इस महान्‌ अपराध के लिये कभी क्षमा नहीं करेंगी ! विहार प्रात 
में श्रातीय बोलियों के बाद हिंदी के सिवा किसी अन्य हिंदुस्तानी का कोई 
अधिकार नहीं, और देवनागरी के सिचा किसी दूसरी लिपि का कोई स्थान 
नहीं, चाहे मुसलमानों का मामला हो, चाहे ईसाइयो का और चाहे किसी 
ओर का। बिहार की हिंदुस्तानी हिंदी है। त्रिहर के १४ प्रतिशत मुग्लमानों, 
जो हिंदी समभते हैं, के दुराग्रह के कारण बिहार में शिक्षा या शाजकाज में 
उदू' और उदू लिपि को हिंढी और देवनागरी के समकत्ष स्थान देसर या 
हिंदी से मिन्‍न किसी हिन्दुस्तानी ओर दोनो लिपि को स्थान देकर बुद्धि का 
दिवालियापन प्रकट करना है। दुख की बात है कि जब पजाब ( जिसके 
कई जिलों की मातृमाप्रा ही हिन्दी है ) को सरकार ३० प्रति शत जनता के 
कहने पर भो राजकाज, कचहरियों, आदि में उदू के सिचा क्रिसी दूसरी 
हिंदुस्तानी ओर फारसी लिपि के सिंच्रा किसो दूमरी लिपि को कोई स्थान 
देने को तेयार नही, ब्रिहार की सरकार गिने चुने मुसलमानों को खुश करने 
के लिये अपनी राजभापा और राजलिपि को दो दो मे विभक्त चाहती 
है#, ओर हिंदो की सुन्‍्नत करना चाहती है । ज्ञोम का विपव है कि जब 
शारदा लिपि के देश काश्मीर ओर गुरुमुखी के देश पजाब में मुसलमान 
केचल एक लिपि फारसी यह कहकर रखना चाहते हैं कि दो लिपियों से 
जनता दो भागों में बेंट जायगी और मिलकर कभी एक न हो सकेगी, और 
# कुछ घर्षे हुये बिहार की इन्दरित् ( मध्यकालीन ) गवर्न॑मट के समय 
में ( १४२४ के विधान के लागू होने से पू ) अपनी तीन भमद्दीने को सुलतानी 
में सर सुस्तान अहमद ने मोका पाकर उदू" को भी बिहार की राजभाषा, कच- 
इरियों की भाषा, आदि घोषित कर दिया ! इस बात का कोई चिन्द्र नज़र 
नहीं ग्राता कि बिहार की राष्ट्रीय सरकार एक कठएुत्तल्ली सरकार की इस प्रति- 
क्रियावादी आज्ञा को, जिसको केवल दस वर्ष हुये हैं, रद्द करके विहार को 
दुभाषी साया से मुक्त कर देगी | उसकी 'राष्ट्रीयता' में इतना ढस कहाँ ? 
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जब सिन्‍्ध की सरकार सिन्‍्ध में हिंदुस्तानी! की केवल एफ लिपि फारसी यह 
कहकर रखती है कि सिन्‍्धो लिपि से मिलती जुलती होने के कारण वही 
सिन्धिया के लिये उपयुक्त है; विहार की राष्ट्रीय सरकार देवनागरी के देश 
विहार में केथी जाननेवाले विहारियों पर देवनागरी के साथ एक दूसरी लिपि 
जब सती थोषना चाहनी है, और जो जनता आज एक है उसे अब दो मायों 
मे बॉव्ना चाहती हैं | राष्ट्र्मापा हिहुस्तानी की दो लिपियाँ होंगी, परन्तु 
विहार क्री माप्रा की दो लिपियाँ क्यो हो! राष्ट्र-भापा हिहुस्तानी की दो 
शलियों होंगी, चर्धा द्वारा उसका स्वरूप निश्चित किया जायगा, उसमे उदू 
प्रान्तों को रिश्वित टी जायगो आीद, परन्तु विहार की प्रान्तीय हिंदुस्तानी दिंदी 
से भिन्‍न क्यो हो ? क्या अन्य प्रान्त अपने अपने यहाँ राष्ट्-्माषा के बजाय 
अपनी अपनी प्रान्तन्भापा और प्रान्त-लिपि की स्थायना न करेंगे ? विहार 
की ही प्रान्त-भाषा और प्रान्द-लिपि का आदश वर्घा की राष्ट्र-मार्पा क्यों 
हो ? जो बात विद्दार के साथ लागू है, वह मद्ाकोशल, जिसकी सात- 
भाषा ही कोशली अथांत्‌ पूनी हिंदी है, के साथ और मी हृढता के साथ 
लागू है | वहाँ क्रेंचबल ६ प्रति शत मुसलमान हैं, उनकी मातभाषा मी हिन्दी 
है, परन्तु वहाँ भी हिदुस्तानी के नाम पर भाषा और लिवि का पाकिस्तान 
सढ़ा किया जा रहा है और हिंदी को विकृृत किया जा रहा है ( देखिये 
चिद्यामन्दिर योजना ) | जो थ्रान्त अब तक भाषा की दृष्टि से एक रहे हैं 
उनमें अब टिंदुलाानी के नाम पर भाषा और लिपि की फूट डाली जा रही 
है, और अपने हाथो समस्यथा को जानवूक कर जटिल बनाया जा रहा है | 
यह बुद्धि का दिचालियापन है | इवर युक्त-प्रान्त में हिन्दुस्तानी बोलचाल 
नाम से दिंदुल्लानी की जो पुस्तकें स्कूलों में जारी की गईं हैं, उनकी भाषा 
भी बिहार की राजेन्द्र सीरीज और महमूद सीरीज की “हिन्दुस्तानी? पुस्तकों की 
थाया से सिन्‍न नहीं हैं। ग्राश्चय तो इस बात का है कि कामन भापा 
(हिन्दुस्तानी' चलाने की फिक्र हिन्दी ग्रान्तों में की जाती है जहाँ ६० प्रतिशत 


हु 


ई्‌ 


न्ध्त 
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से अधिक की भाषा हिन्दो है। इन प्रान्तों को हिन्दी को बनाये रखने की 


: सजा दी जाती है | पजाब में जाकर “हिन्दुस्तानी! चलाने की फिक्र कोई 


नही करता | बहाँ तो उद्‌ ही सबकी हिन्दुस्तानी! होकर गहना चाहतीं है 
ओर काग्रेस इससे सहमत है । 

जहाँ एक ओर फारसी लिपि स्वय राष्ट्रीय सरकारे द्वारा प्रचलित की 
जा रही है, वहाँ दूमरी ओर विहार और मध्य-प्रात में आदिवासियों, 
सथालो तथा अन्य पिछुड़ी हुई और जगली जातियों म मिशनरी गोमन लिपि 
का प्रचार कर रहे हैं जो उनके ईसाइत ग्रचार का ही एक अग है, क्योकि 
इस प्रकार वे इन लोगो को अनायास भारतीय सम्यता और सस्क्ृति के 
प्रभाव से दूर ले जाते हैं। इन प्रान्तो म रोमन लिपि को समस्या भीपण 
रूप धारण करने वाली है, आर लिपि का एक और पाकिस्तान बनने बाला 
है | परन्तु राण्ट्रीय सरकार डुकुर-ठुकुर देख हो नही रही है, रोमन लिपि के 
प्रचार में सहायता दे रही है #। बृटिश सरकार चाहती है कि इस देश की 
भाषा बने उर्दू श्लौर लिपि हो रोमन। इसी रोमन उर्दू को बढ़ सेना में, सरकारी 
ढफ्तरा मे, रेडियो, आदि मे प्रचारेत कर रही है | इसी कारण त्रिंद्यर और 
मश्य-प्रान्त में हो नहीं, आसाम, बंगाल, आ्राढि में भो पिछडी हुई जातियो 
में ओर दाइबल एरियाज म जो स्वय व।यसराय के थ्राधोन हैं रमन लिपि का 
जार शोर से प्रचार किया जा रहा है | इधर युक्त-प्रान्त की सरकार ने रोमन 





& बिद्दार के पिछले कांग्रेसी मंन्रि-मडल के समय में बिहार प्रान्तीय 
निरक्तरता निवारण सघ ने सथाल बच्चों की पाख्य पुस्तक रोसन लिपि में छुपाई' । 
संधाल परगना में रोमन क्िपि श्रचार को सरकार से पूरी सहायता मित्र 
रही है। इधर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सकूलर निकाल कर 
संथाली स्कूलों की आर भिक कक्षाओं में रोमन लिपि को अनिवाय कर दिया 
है | इस सब में डा० सेयद महमूठ का हाथ प्रत्यक्ष है । उनकी राय से जहाँ 
फारसी लिपि को अकेले या देवनागरी के साथ चलाना सभव नहीं, वहाँ 
रोमन लिपि का बखेड़ा खड़ा हो जाय तो अच्छा । 
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लिपि प्रचार का उपक्रम जिया है श्रौर रोमन लिपि मे पुल्तर्क छुपा कर कुछ 
स्कूलों में जारी करा भी दी ईं। बटिश सरकार की इस दुरमिसन्धि में 
मुस्लिम शुद्र मिला हुआ है। हिन्दुस्तानी बालों के तक दोनो लिपि! के 
कारण राष्ट्रीय सरकार भी कुछ करना नहीं चाहती या कर नहीं तकती | 
चाहे एक घिदेशों ईसाई आकर जनता में भाषा और लिपि की फूट डाले, 
चाहे एक स्वदेशी मुसलमान राष्ट्रीय सरकार की नाक तले ऐसा करे, 
राष्ट्रीय सरकार की राष्ट्रीवता” दोनों के सामने पंशु है| जनता की भाषा 
ओर लिपि के प्रति अन्याथ को दूर करना तो दूर रहा, बह उसमें योग देती 
है। जनता के शत्रु मोका पाते ही उसकी मापा और लिपि पर प्रहार करने 
से नहीं चूफते, परन्तु जनता के प्रतिनिधि उनके प्रद्दारो का प्रतिकार करने 
में असम हैं | एक विदेशी सरकार एक चिदेशी लिपि को हुक्म निकाल 
कर अनिवार्य करार दे सकती दे, परन्तु स्वदेशी सरकार एक स्वदेशी लिपि 
को अनिवाय करार नहीं ढे| सकती | उसमें उसकी. 'राष्ट्रीयता? वाघक है । 
परन्ठु ऐसी राष्ट्रीयता से न किसी राष्ट्र का उद्धार हुआ्रा है और न हो सकता 


है । 


परिशिष्ठ ५ 
हिन्दुस्तानी 


( लेखक--श्री भदन्‍्त आनन्द कौसल्यायन ) 


४-“”हिन्दुस्‍तानी हिन्वू-मुस्लिम पेक्ट की भापा है, हिन्दू-सुस्लिम 
ऐक्य की नहीं--एकदम बनावटी। उसका उद्देश्य है--ऐसी भापा लिखने 
का प्रयत्न करना, जिसमें न सस्कृत के शब्द हों न अरबी फारसी के, और 
जो दोनों लिपियो भे लिखी जा सके। उत्तर-भारत में काफी आय॑ समाजी 
साहित्य प्रचलित है जो ठेठ हिन्दी हे, लेकिन उसे उदूँ लिपि मे लिखकर 
छाप दिया गया हे--यहाँ तक कि आर्य समाज को सस्कृत सब्या को भी । 
उदूं लिपि में लिखा होने मात्र से क्या चह सारा साहित्य “हिन्दुस्तानी” 
समझता जायगा १ यदि नही, तो इधर जो कुछ साहित्य पेदा होने लगा हे, 
जो ठेठ उदू है, लेकिन जिसे देवनागरी अक्षरों में मी छाप दिया जाता 
है वह केसे हिन्दुस्तानी कहला रुकता है ! मेरे एक आदरणीय मित्र हैं। 
उन्होंने एक किताब लिखी है जो देवनागरी अ्क्ञरों तथा उदू हरफ़ दोनों 
में छुपी है। मैंने उस किताब को हस्तलिपि के रूप में देखा। वह उदूं में 
लिखी गई थी और एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अब बताओ उसमें 
कहॉ-कह्ाँ कौन-कोन शब्द काटकर बदल दिये जायें जिससे यह देवनागरी 
में भी छुप सके। मैंने कहा, सुझे यह अत्यन्त अस्वाभाविक मालूम होता 
है ; इससे उदूं शेली का प्रभाव नष्ट होता दे और हिन्दी का तो आ ही 
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नहीं सकता | तो भी हझुश्ा चही जो बह चाहते थे। जाटों तहाँ कुछ शब्दा 
फी जगह हिन्दी! शब्द लिस दिये गये श्रौर बह पुत्नद्ठ देआनागरो खन्नरों 
में भी छुप गई । 
एक शरीर उदाधरण-- 
दक्षिणु-भाग्त ठिन्दी प्रचार समा ने “हिस्दस्थानी' नाम भे एक पुस्तक 
प्रकाशित की है | उसमें गौलाना अ्त्रुतत फलाम श्रानाद का उद में लिखा 
हथा एक दीप्राचा! है तो देवनागरी श्रक्षरों में भी ज्यों का त्वा दीवाना ही 
| 'दीयाचा' शब्द फारसी का है, उसे फारसी में जग” है और हिन्दुस्तान 
की उरद में भी , लेकिन हिल्दुस्तान हो जिनका जन्मन्यूध है ऐसे ये दो 
शब्द, 'प्रत्ताचना' श्रीर भूमिका, आप कृपया कहें कि अब कहहाँशरण 
इनसे ? हिन्दुस्तान में तो अब्र उनको शरण मिलेगी नदी, क्योंकि थे 'हिन्ट- 
स्‍तानों! नहीं हैं ! 
और क्या यह “न स्का, ने अरबी फ्रार्सी! साथा लिखने का प्रवत्त 
सफल होता दे ? वि आपको सारे साहित्य में “मे जाता हूँ, में खात्या हूँ? 
जमे दो दो शब्दा के बाक्यों स ही काम लेना हो तो बात दसरी है. अन्यया 
श्राप जरा गहराई में उतरें तो आप को गगनी 'न सह्कत, ने अरती फारसी 
वाली बात घ॒ग्त छाड़ देनी होगी । मे इस हिन्दुन्तानी' क्ताब से ही, जो 
एकदम बच्चो के लिये लियी गई है, दो उदाहरण देता हेँ। एक जगह 
फूटनोट है--'मरुजक्क र मुचन्नत की वजह से इफआल थे जो फ्क पैदा होता 
६ उत्ताठ उस समकाये ओर मश्क कराये |? हिन्हुत्तानी आदर्शावादियों 
ने उसे देवनागरी अनक्तर भें केंते लिखा ह-- पुल्लिग और स्त्रीलिंग की 
चञट्ट से क्रियादों म जो पक १८ा होता है उस्टाद उसे समभझावे और मश्क 
कराये ।” दोनों लिपिशे मे लिस्बी जाने योग्य भापा बनाने के फेर में देव- 
नागरी में मी कारण न लिसकर वजदों लिखा गया है, अभ्यास न 
लिसकन मश्फ! लिखा गया है, अव्यापकों न लिखकर “उत्ताद” लिखा 
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गया है, मानों ये शब्द पहले सब शब्दों की अपेक्षा सरल हो, आमफहम! 
हो, लेकिन तब भी क्या दोनो लिपियों मे एक ही भापा लिखी जा सकी ! 
देवनागरी में “क्रियाओं! है, उदूं में 'इफश्राल' है ( 'फिन!ं का बहुचबचन 
फलों! हो जाता लेकिन तब तो चढह हिन्दो व्याकरण के अनुसार होता! ), 
देवनागरी में 'पुल्लिग' हे वो उदूः में मुजकर' है, देवनागरी में स्त्रीलिंग 
है तो उदूँ मेमुबन्‍्नस है। 
दूसरा उदाहरण लैं--9ष्ठ १४ पर-- म्रतकल्‍्लम-हाजिर-गायब हालतों 
की मश्क फेले-हाल के मुजकर मुवनन्‍नस की सूर्तो में करा दी जाब ।” 
दोनों लिपियो में एक ही भाषा लिखने के इच्छुकों को देवनागरी में इसे यूँ 
लिखना पडता है--“उच्तम ओर मबव्यम पुरुष की मश्क बतंमान-काल 
के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों में करा दी जाय ।” दोनों वाकयों में एक 
भश्क' शब्द को छोडकर कोन सा विशेष शब्द समान है १ यदि 'हस 
अभ्यास! की जगह इस “मश्क' शब्द को ही अ्रपनी भाषा मे जगह दें और 
हिन्दुस्तानी की खातिर “अभ्यास को देश निकालामी डेदढें तब भी क्या 
इससे वह हिन्दो 'हिन्दुध्तानी' हो जाती है ९ 
*  अमो अभी दक्षिण-मारत हिन्दो प्रचार सभा के १२वें-१३४वें पदची-दान 
के अवसर पर जनाब सेयद अब्दुल्ला बरेलवा साहब ने एक तकरीर फरमाई 
है| उसमे आपने दक्षिण-सारत हिन्दी प्रचार सभा को नेक सलाद दी कि 
वह अपना नाम 'हिन्दी प्रचार सभा! न रखकर “हिन्दुस्तानी प्रचार समा! 
में तवदील कर दे । आप फ़रमाते हैं--“हिन्दी नाम से पेढा होने वाले भ्रम 
को हटाने के लिये मै अपनी अपील पर जोर दूँगा, खास करके इसलिये कि 
मुझे यकीन हे कि इस तबादले से मुसल्लमानों के मन पर अच्छा असर 
पडेगा ।” कुछ लोग कहा करते हैं कि नाम में क्या रक्‍ला है, लेकिन बरेलबों 
साहब नाम के तबादले से ही भ्ुसलमानों के मन पर बड़ा श्रच्छा असर 
पैदा करने की उम्मीद करते हैं। आपने अ्रपनी तकरीर में फ़रमाया है कि 
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कौमी जयान को उसके जो तीन नाम मिले ई--टिस्दो, उर्दू, द्विन्दुस्तानी-- 
वे तीनों मुसलमानों के दिये हुये है | यदि यह बात ठीक है तो 'हिन्दुस्तानों' 
माम में बह कौन सी सासियत है जिमकी पञ्द्ट से मुमलमाव भाई 'ट्विन्दी 
और “उदू? दानों नामों पर उसे वरजीट देंगे ! आज श्रीव मुसलमानों पर 
अ्रच्छा असर पडेगा! को बात कट्आर राष्ट्रमापा को दिन्दुस्तानी कहने की 
सलाह दे रष्टे हैं, कल ग्राप उमे उदूं 2 ऊद्दने का सलाह भो दे ही सकते है। 
१६४२ में गाघीजी ने जब 'हिन्दुस्‍्तानी सभा' की नीच डाली तब उसके ३८ 
बुनियादी मेम्बरों मे कितने मुसलमान भाई मेम्बर बने थे ! स्वय बरेलवी 
साहब तो खेर उसमें थे ही नहीं, कसम गाने के लिये तीन नाम दिग्बाई देते हैं, 
लेकिन ऐसे जिन से कोई भी भापा सम्बन्धी शोबों के लिये प्रसिद्ध नहीं-- 
न आजाद हैं, न जाफिरहुमेन हैं, न मौलाना अब्दुलहफ हैं । 

हमें क्षमा किया जाय, वद्द ह्िनदुलानी? श्रान्दोलन हमारे मान्य राज- 
नौतिक नेताओं की सूक हे श्र किसी राजनीतिक आवश्यकता का ही 
परिणाम भी | लेकिन शर्न पर ग्राश्रित एकता--बनावटी एकता-व्थायी 
नहीं होती ।” 
_ (अम्बई हिन्दी विद्यापीठ के प्रमाणपत्र-बितरणोत्मव के झवसर पर १६४४ 

में दिये दीत्ञान्त मापण से) 
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हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की रिपोर्ट पर एक दृष्टि 
( लेखक--पश्रीप्रसुदयाल मीतल, प्रधान मन्त्री, त्ज-साहित्य-मइल ) 


हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की ओर से पिछले च ता० २६ फरवरी, १६४५ 
को वर्धा में 'अग्विल मारत हिन्दुस्‍्तानी-प्रचार सम्मेलन! हुआ था। महात्मा 
गाघी उसके सभापति थे | इस सम्मेलन की रिपोर्ट 'हिन्दुस्तानी-प्रचार क्यो !? 
नाम से अब पुस्तकाकार प्रकाशित हुई है । इस रिपोर्ट से हिन्दुस्तानी-प्रचार 
के सम्बन्ध में आवश्यक बातें ज्ञात हो सकती हैं । 

इस सम्मेलन को करने का उद्देश्य बतलाते हुये मन्त्री श्री श्रीमन्‍्नाराग्रण 
जी अग्रवाल ने कहा-- 

“हमने यह महसूस किया कि हिन्दुस्तानी भाषा का रूप तय करने 
ओर हिन्दुस्तानी में जरूरी साहित्य तैयार करने के लिये सभा के मेम्बरों के 
अलावा हिन्दी और उदू के दूमरे घिद्दानों और माहिरों की जरूरत है | इस 
विचार को मैंने प्रज्य गान्धीजी के सामने रक्‍्खा। उन्होंने भी उसे पसन्द 
किया | इसलिये यह कान्फरस बुलाने का फैसला किया ।” 

सम्मेलन के प्रथम दिन उसके सभापति महात्मा गान्धी का मौन-द्विस 
था, अतः उनका निश्चित सदेश पढने पर कारवाई प्रारम्भ हुईं। अपने सदेश 
में महात्माजी ने आगत सजनों की उण्स्थिति पर प्रसन्नता प्रकट करते हुये 
दो सजनों की अनुपस्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया। पहले सजन 
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दाक्टर अब्दुल हफ थे, जो दूसरे दिन सम्मेलन में उपन्यित दी गये थे । दूसर 
सज्ञन श्रीपुरपोत्तमटास दटन थ, जो बीमार द्वोजाने के कारण उपस्थित नहीं 
हो सके । 

सम्मेलन की कार्रवाई आरम्भ करते हये दा० सैयठ महमृद ने हिंदुस्तानी 
के बिपय में अपने विचार प्रकद फिये। उसके नामकरगु के सम्बन्ध मे 
आपने कहा-- 

“झ खुद तो कौमी जबान के लिये “हिन्दी! नाम को ही पसन्द करूंगा 
क्याकि यह बढ़ा श्रासान और सूत्॒स॒रत लफ्ज दे। मगर चूँकि यह साम अब 
सल्कृत शब्दों से भरी हुई जयान के मानी रखता है, हसलिये उसकी छोड़कर 
एनन्दस्तानी! नाम को अपनाना पढ़ रहा है |” 

उदू” शब्द की उत्तत्ति के घिपव में आपने कहा-- 

ध्य्रगरेजों ने हमकी बताया है कि उदू ? लफ्ज के मानी बाजार या 
पछावनो' के है श्रीर चह ठकों लफ्ज है| मगर मेने एक जगह पढ़ा है कि 
डदू' सम्कृत का एक लफ्ज है, जिसके मानी मिले हुये या मिकक्‍्मचर या 
काम्पाउन्ट के हैं ओर यह वही का लफ्ज है | शाबद प्यादा खोज तलाश 
करने के बाद यद्द मालूम होजाबगा कि यह लफ्ज उदृ इसी लफ्जू 'उदू से 
निकला है |” 

इस सम्मेबन में जो भी भापण हय उन सबमे हिन्दस्तानी का समथन 
किया गया। भाषणकर्ता चाटे वे हिन्दू थे, चाढे मुसलमान, चाहे वे हिन्दी के 
विद्वान थे और चाहे उदू के माहिर, उन सपने उदू शब्दों की भरमार की 
थी। सभी बक्ताश्रों ने दिन्दुस्तानो को फ़ारसी और नागरी ढोनों लिपियों मे 
लिखे जाने का समर्थन क्िया। केंचल राष्ट्रभापा प्रचार समिति, बर्घा के 
प्रधान मंत्री भीमठनन्‍त आनन्द कौसल्थायन और धारवाड़ के श्रीसिद्धनाथ पत 
ने दोनो लिपियो का विरोध करते हुये नागरी क्रे समर्थन में अपने विचार 
प्रकट किये 
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श्रीआनन्द कौसल्यायनजी ने कह्ा-- 

“ऊल और आज मैने जो भापण सुने, उनसे मुर्के आशा की बनिस्वत 
निराशा ही अधिक हुई... हिन्दी! और “उद्‌ शब्दों से तो मेरे दिमाग 
से कुछ अर्थ निकलता है, मगर “हिन्दुस्तानी! क्या चीज है १ ....मुख्य प्रश्न 
लिपि का है |... . मेरी समर में' नहीं आता कि एकता के नाम पर हम जो 
बात भापा के नाम पर कहते हैं, चही लिपियो के बारे में क्‍यों न कहें ! एक 
भाषा की तरह एक लिवि का आग्रह हम क्यो न रक्खें ?”? 

श्रीसिद्धनाथजी पत ने कहा-+- 

“लिपि के बारे में यह तय किया जाय कि जिसे जो लिपि पसन्द होजाय, 
उसे वह स्वीकार करे । दोनों लिपियाॉ लाजिमी करने से फ़ायठा न होगा | 
राष्ट्रमापा एक, राष्ट्रलिपि अनेक वाला नया नारा देश में काफ़ी गड़बड़ी 
करेगा। - दक्षिण भारत में हमने पिछले २४-२६ वर्षो से देवनागरी के 
द्वारा धचार करते हुये बड़ी सफलता पाई है, ओर हम देवनागरी के देशव्यापी 
प्रचार के कायल हो गये हैं| इसलिये हमें देवनागरी के द्वारा हिन्दुस्तानी का 
प्रचार करने को आजादी मिलनी चाहिये ।? 

इस सम्मेलन में सोलाना सेयद सुलेमान नदवी डा० जाफ़र हसन, 
श्रीसत्यनारायण, डा० अब्दुल हक और डा० ताराचन्द के बडे लम्बे चौडे 
भाषण हुये, जिनमें उन्होंने हिन्दुस्तानी भापा की जबरदस्त वकालत की | 

इस सम्मेलन मे दो ठहराव”? पात्त हुये थे | पहला ठहराव प० सुन्दरलाल 
ने पेश किया-- 

“इस कान्फरेन्स की राय में हिन्दुस्तानी जबान को फेलाने ओर तरकी 
देने के लिये इस वात की जरूरत है कि हिन्दी जाननेचाले उदू लिखाबट 
को और उदू जाननेवाले नागरी लिखावट को जल्दी से जल्दी सीख लें और 
जो लोग इन दोनो में से किसी को भी नहीं जानते, चह भी दोनों ही को 
सीखें, ताकि सब लोग हिन्दुस्तानी के रूपो--हिन्दी और उदू को-'पढ़ 
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ओर समझ सके और इस तरीकों से हिन्दुस्तानी का विकास और प्रचार 
हो सके [? 

टूस प्रस्ताव पर बोलते हवय प० सुन्द रलालजी ने कहा-- 

“#झे देख स्टाहें कि हमारे साथ पूरे दिल से न अज़ुमन-तरकी-ए-उद है, 

“(हिन्दी साहित्य सम्मेलन!, पर इससे मुझे ग्रचसरञ नहीं हाता | श्रचरज तो 
इस बात का ठे कि इतने लोग भी हमारे साथ केस हैं । 

इस प्रत्ताव के समर्थन में कई मापण हुये | श्रीमदन्‍्त आनन्द कौंसल्या- 
यन ने फिर इसके विरोध में अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने कहा-- 

“बोला जानेवाली जबान में तो लिपि का सवाल ही नहीं उठता, में वह 
पूछुना चादह्वता हूँ कि राष्ट्रमापा सीखने के लिये यह जरूरी हे कि दो लिपियाँ 
सीखनी ही चाहिये ?. ... में यह कहेँगा क्रि दोनों लिपियो को ल्ाजिमी 
तौर पर सीखने की बात को हृठा दिया जाय तो अच्छा होगा [” 

श्री सियारामशरण जी गुप्त ने ठब्ी जबान से पृछा-- 

/इस मभा के कार्य से हिन्दी वा उदूं का विरोध तो नहीं होगा ?” 

इसके उत्तर में भहात्मा याघी जी ने कहा-- 

“इसका जवाब बाद में दूँगा । श्री आनन्द जी ने जो कहा वह में 
समभ गया | उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा ।? 

अत में राय लेने पर प्रस्ताव पास हो गया | 

डा० ताराचन्द जी ने दूसरा “ठहराब” पेश किया-- 

“देश के सब लोग इस बात को मानते और समभते हैं कि हमारे 
कौमी जीवन को मजलब्यूत करने और अलग अलग सूत्रों के लोगो में मेल- 
जोल ओर व्यवहार की एक भाषा बनाने के लिये चाहिये कि हिन्दुस्तानी 
जबान को तरक्की दी जावे और उसकी रूप रेखा ठीक की जावे, क्योंकि 
इस बान के लिये यही भाषा सब से क्‍यादा काम की है | 

यह कान्‍्फरेन्‍्स फैसला करती हैं कि पन्द्रह तक मेम्ब्रों की एक कमेटी 
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बनाई जावे, जो हिन्दुस्तानी भापा की डिक्शनरियाँ तैयार करे, भाषा के 
कायदे तय करे, उसके लफ्जो का भण्डार बढ़ावे, उनके रूप बॉघे, ओर 
उसमे अच्छी-अच्छी और काम की किताबें लिखबावे ।” 

यह प्रस्ताव भी पास हो गया। 

अन्त में महात्मा जी ने अपना भाषण दिया-- 

“है नहीं चाहता कि हिन्दी मिट जाय या उर्दू नष्ठ हो जाय। में 
सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि दोनों हमारे नाम की हो जॉय |... आनन्द 
जी कहते हैं कि सबको दो लिपियाँ सीखने मे बढ़ी मुसीबत उठानी पडेगी। 
मैं कहता हूँ कि उसमे कुछ भी मुसीबत नहीं हे | ओर अगर हो भी तो उसे 
पार करना ही होगा । ... .... मै हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये जीता हूँ। 
मैं जानता हैँ कि हिन्दुस्तानी के प्रचार से हिन्दू मुस्लिम एकता होगी, मगर 
इस वक्‍त में आपको यह लालच नहीं द॑ रहा हूँ | में कहता हूँ कि हिन्दी 
और उदूं दोनो का भला हो | इन दोनो से मुझे काम लेना है। ....... 
हिन्दी वाले चाहते हैँ कि मैं हिन्दी की ही नौवत बजाता रहेूँ, उदू का 
नाम न लूँ । मगर मै तो अर्टिसा का माननेचाला सत्याग्रही हूँ । में यह केसे 
कर सकता हूँ)... . में यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के खिलाफ़ कोई काम न होगा #पर ठोनों लिपियाँ सीखने की नकलीफ़ 
तो गवारा करनी ही होगी | मै तो आनन्द जी से भी काम लेना चाहता हूँ ।” 

सबके अन्त में उदू भाषा के प्रबल समर्थक प० ब्रजमोहन दत्तात्रेय 
कैफ़ी! ने अपनी नज्म” पढ़ कर सुनाई। नज्म का कुछ भाग इस 
प्रकार है-- 

“जो उलटी समझ है तो' है काम उलटा, 
कि वह सीधी बातों को उलभा रहे हैं। 
नई उलभने और पडती हैं आकर, 
यह क्‍या गुत्यथियाँ आप सुलभा रहे हैं। 
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किधर जा रहे हैं, नहीं इसकी सुध-वबुध, 
जो हैं अपनी धुन में चले जा रहे हैं।” 
इस सम्मेलन के पश्चात्‌ हिन्दुस्तानी प्रचार का जितना कार्य हुआ; 

यह तो हमको न्ात नहीं है, किन्तु इस सम्मेलन के बाद ही महात्मा जी ने 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन से त्याग-पत्र दिया ओर उनके अनुकरण पर 

अन्य कई सज्जनों ने भी त्याग-पत्र देकर हिन्दी प्रचार के कार्य से वेराग्य 
ले लिया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अतर्गत राष्ट्रमापा-प्रचार-समिति, जो 
अहिन्दी प्रान्तो में राष्ट्रमापा हिन्दी के प्रचार का महत्वपूर्ण काये कर रही 
थी, अब इस हिन्दुस्तानी आन्दोलन के कारण अपना कार्य सफलतापूर्वक 
कर सकने की स्थिति मे नदी है । दक्षिण-मारत हिन्दी प्रचार सभा, जो 
पिछले २८ बष से ठक्षिण में हिन्दों प्रचार का प्रशसनीय कार्य कर रही थी, 
अब अपना नाम 'दक्षिश-मारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा” में बदल कर दोनो 
लिपियो बाली हिन्दुस्तानी का कार्य करने का सकल्‍प कर चुकी है | अब 
तक हिन्दी का कार्य एक राष्ट्रीय कार्य समझा जाता था, किन्तु अब उसे 
साम्प्रदायिक कह कर उसका महत्व कम किया जा रहा है| समस्त हिन्दी 
द्वतिपियों को हिन्दी पर थ्ाये हुये इस महान्‌ रूक्ठ का दूर करने का उपाय 
सोचना चाहिये | कल 
( १७ प्रवरी, १६४० के “देशदूत” से ) 
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( लेखक--रविशकर शुक्ल ) 


लगभग ३० वर्ष हुए, महात्मा गाघी ने एक राष्ट्र-भाषा ओर एक 
राष्ट-लिपि की आवश्यकता अनुभव की । उन्हें हिन्दी और देवनागरी क्रमशः 
राष्ट्-भापा और राष्ट्र-लिपि होने योग्य जेंची । वे इस निष्कर्प पर देश की 
भाषा-स्थिति पर निष्पक्ष भाव से विचार करके पहुँचे | उस समय आज 
जैसा साम्प्रदायिकता का दौर दौरा नहीं था । गाघीजी ने दक्षिण को उत्तर 
से राष्ट्रभापा के बन्धन में बॉधने के लिये दक्षिण-मारत हिन्दी प्रचार सभा 
की स्थापना की | इस समा का उद्देश्य, जेसा कि इसके नाम से मी प्रकट है, 
दक्षिण मारत में राष्ट्टमापा हिन्दी और राष्ट्र-लिपि देवनागरी का प्रचार 
करना था [| सभा अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल रही है | अ्रपनी रजत जयन्ती 
के अचसर पर आज दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा अपनी जिन्दगी के 
पिछले २७ षप्षों पर सन्‍्तोप भरी दृष्टि डाल सकती है | अ्रब सभा की जिन्दगी 
का दूसरा दौर- हिन्दुस्तानी चाला दौर--श्रारम्भ होना चाहता है, अर्थात्‌ 
सभा अब गाधोजी की नई परिभाषा के अनुसार दक्षिण में हिन्दी और उदू' 
दोनो और देवनागरी और फ़ारसी लिपि दोनो का प्रचार करेगी, और राष्ट- 
भाषा सीखने के इच्छुक ग्रत्येक दक्षिण-बासी को हिन्दी उ्दूं दोनो और 
दोनों लिपियॉ सीखनी पढ़ेंगी। इस दूसरे दौर के आरम्भ होने के अचसर 
पर सभा और हिन्दी के हितेपियो के विचार समा के कार्य-कर्ताओं और 
सचालको के सामने रखना अनुचित न होगा | 


२४६ प्रिशिष्ट ७ 


यह तो स्पष्ट ही है कि गाधीनी ने राप्द-भाप्रा की अपनी पहली 
परिभाषा श्रर्थात्‌ हिन्दी मुसलमानों द्वारा मान्य न होने के कारण दी दूसरी 
परिभाषा अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी की है | परन्तु क्या यह नई परिभाषा मुसलमानों 
को मान्य है ? उत्तर है--नहीं |! हिन्दुस्तानी, हिन्दुस्तानी केबल हिन्दू रट रहे 
हैं, हिन्दू ही आपस में हिन्दी और हिन्दुस्तानी के मसले को लेकर बाद-विवाद 
कर रहे हैं, ओर हिन्दुस्तानी प्रचारकों की फौज में सब हिन्दू दी हिन्दू हैं। 
मुसलमानों को इस हिन्दुस्तानी से भी कोई सरोकार नहीं। हिन्दुध्तानी की 
थूम हिन्दी और हिन्दू प्रान्तो में ही सुन पढ़ती है । जहाँ जहाँ मुसलमानों के 
हाथ में शक्ति है, अर्थात्‌ काश्मीर, पंजाब, सीमा-प्रान्त, सिन्च और हैदराव्राद 
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में, वहाँ सब शान्‍्त है, यायों कहिये, वहाँ उन्होंने उद्‌-हिन्दुस्तानी और 
उदू-लिपि को पहले से ही गष्टू-भापा और राष्ट्रटलिपि--डीफक्टो राष्ट्र-्मापा 
ओर राष्ट्रजलिपि--बना रक्खा हे, और उनमे उन्हें दिन्दी ओर देंबनागरी 
जोड़ने की न जरूरत है और न यह उन्हे पसन्द है| यह श्रुव रुत्य है कि 
दन पाकिस्तानी प्रान्तो और रियासतो में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी और 
देवनागरी को उदू' और उद्‌ लिपि के समकक्षु स्थान कभी नहीं मिलेगा, 
ओर न बह उदू और उदृ' लिपि के साथ साथ हिन्दी और देवनागरी का 
सोचना किसी के लिये अनिवाय किया जायगा | गांवी जी का हिन्दुस्तानी 
प्रचार भी महागप्ट, बिहार, दक्षिण, आदि हिन्दी और हिन्दू प्रान्तो तक ही 
सीमित है, और रहेगा । 
ऐसी स्थिनि में हिन्दुस्तानी आन्दोलन का केवल एक ही परिणाम होगा | 
बह है--असलियत मे अर्थात्‌ व्यवहार में केषल उदू का राष्ट्मभापा और 
केबल उद्‌ लिपि का राष्ट्रजलिपि हो जाना । क्योंकि जब पाकिस्तान के सब 
निवासी केबल उद्‌ और उद्‌ लिपि और 'हिन्दुश्थान” के सब निवासों हिन्दु- 
न्तानी प्रचार की बदोलत ढिंदी उदू' दोनो और दोनो लिपियाँ जानते होंगे, 
तो कामन भाषा ओर कामन लिपि अपने आप उदँ और उदू-लिपि 
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हॉंगी। एक अखिल भारतीय सभा में जो बक्ता सबको अपने विचार सम- 
भाना चाहेगा चह अपने आप उदू में बोलेगा, ओर जो लेखकःअपनी पुस्तक 
समस्त भारत के लिये सुलभ करना चाहेगा वह अपने आप उदू और उदृ' 
लिपि में लिखेगा | एक राजनीतिक आन्दोलन के कारण उदूं और उदू-लिपि 
का इस देश की राष्ट्र भात्रा और राष्टर-लिपि हो जाना कितना अस्वा- 
भाविक, अप्राकृतिक एव अन्याय पूर्ण होगा यह बतलाने की जरूरत नहीं । 
ओर उद्ू के राज्य मे प्रान्तीय माषाओं की और भारतीय सम्कृति की क्या 
दशा होगी, यह समभने के लिये आज अंगरेजी के राज्य के कारण प्रास्तीय 
भाषाओं और भारतीय सस्कति पर जो शुजर रही है, उसे जान लेना काफी 
होगा। यदि दत्षिण-मारत हिन्दी प्रचार सभा को यही अ्रभोष्ट है तो चह 
दज्षिण-भारत हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा” ( समा का गाधी जी द्वारा प्रस्तावित 
नया नाम ) बने, ओर हिन्दी के प्रचारक हिन्दी का बाना उतार कर हिन्दु 
स्तानी का बाना धारण करें, और दक्षिण वालों को उन्हीं के रुपय से उ 
ओर उदूं लिपि सिखावें | 
ताली एक हाथ से नहीं बजती | एकता और मेल दो व्यक्तियों में होता 
है । जब तक मुसलमानों को एकता अभीष्ट नहीं, तब तक केवल इिन्दुश्रों 
के हिन्दी और हिन्दुस्तानी वाले दो दलों का आपस में कोई समभोता कुछ 
अथ नहीं रखता । जब तक उदूं प्रान्तों की सरकारें उदू' के स्थोन में अपनी 
दो लिपियों सहित “हिन्दुस्तानी को प्रतिष्ठित करने के लिये तैयार नही, तब 
तक हिन्दी प्रान्तो मे हिन्दी उदू के समन्वय का अर्थ है वेघल हिन्दी का 
नाश और उसका उदूं मे परिवर्तित हो जाना, और जब तक मुसलमानों 
को हिन्दुस्तानी का मूल मंत्र--दोनों शैलियॉ” और दोनों लिपियॉ--मान्य 
नहीं, तव तक हिन्दी और हिन्दू प्रान्तो में दोनों शैलियो और दोनो लिवियों 
के अचार का अर्थ है उदूँ ओर उदू' लिपि को दीफैक्टो राष्ट्र-आपा और 
राष्ट्टलिपि बनाना । 
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गाघीजी की नई परिसापा कितनी अव्यावहारिक--विशेषकर इस 
निरक्षर देश के लिये--ओऔर अवेज्ञानिक भी है; इसके विषय मे कुछ नहीं 
कहेँगा | यह कहने की भी जरूरत नहीं कि दक्षिण-मारत हिन्दी प्रचार सभा 
ठज्निण वालों पर हिन्दी और देवनागरी, जो उनके लिये अपेन्नाकृव सुगम 
हैं, के साथ साथ उदू और उर्दू लिपि का बोझ डालकर उनके साथ 
विशेष अन्याब करेंगी, और उतनी सफलता भी कदापि प्राप्त न कर सकेगी 
जो उसने गत २५ वर्षों में प्राप्त की है। वह कदाचित्त्‌ उतनी लोक-प्रिय भो 
न रहेगी | एक बहुत बड़े नेता की बात भी प्रकृति से ज्यादा देर तक नहीं 
लड सकती | दह्चिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा अपना कलेवर बदलने से 
पदले एक बार ठडे दिल से फिर बिचार कर ले | 


परिशिष्ट ८ 


महाराष्ट्र में हिन्दी-हिन्दुस्तानी का संघर्ष क्यों 
( लेखक--ग० स० आपटे ) 


पिछुले दिनों महात्मा गाधी के पूना भे निवास करने तथा समय समय 
पर नेताओं के आगमन से राण्ट्रमापा प्रचार कार्य में कुछ सरणर्मी दिखाई 
देने लगी है| हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा संचालित राष्ट्रभापा-प्रचार- 
समिति के हिन्दी प्रचार का कार्य यहाँ काफी अरसे से हो रहा है और पूना, 
तो उसका एक गढ़ सा बन गया है। राष्ट्रमापा प्रचार की शिक्षाश्रों मे 
महाराष्ट्र प्रात के काफ़ी विद्यार्थों परीक्षा ढेते और उत्तीर्ण होते आये हैं । 
महाराष्ट्र के अच्छे से अच्छे विद्वानों का इस कार्य मे बराबर सहयोग रहा 
है, किन्तु जब से गाधी जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन से अलग हुए हैँ तब 
से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का भी काम यहाँ जोरों से शुरू हो गया है। 
महाराष्ट्र के काग्रेस नेता श्री शकरराव देव तथा बबई के भूतपूर्व प्रधान 
मन्त्री श्री बी० जी० खेर, श्री दत्तो वासन पोद्दार, आदि नेता और बिद्वान 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के काम में पूरा सहयोग दे रहे हैं, इससे इस ओर 
काफी प्रगति दिखाई दे रही है। पहले तो हिन्दुस्तानी प्रचार का काम यहाँ 
एकदम ठप्प सा हो गया था क्योकि अकेले काका साहब कालेलकर कहाँ 
तक इसका भार वहन कर सकते थे, किन्तु जब से उसे देश की कुछ महान 
शक्तियो का बल मिला है तब से हिन्दुस्तानी प्रचार के काम में केतना 
आटे है। इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रमापा प्रचार समिति के काम 
मे किसी तरह को शिथिलता आ गई हो, किन्नर आज के वातावरण से यह 
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साफ़ जाहिर हो गया है कि महाराष्ट्र मे शाष्ट्रभापा प्रचार आन्दोलन के 
कार्य मे एक किस्म का सर्प आरम्भ हो गया है। एक ओर हिन्दुस्तानी 
प्रचार सभा और दूसरी ओर राष्ट्रमाप्रा प्रचार समिति अपने अपने उसूलों 
के अनुसार राष्ट्रभापा के काम में लगी हुई हैं | पूना में अब दो ढल स्पष्ट 
डठिग्वाई ढे रहे हैं। एक हिन्तुस्तानी प्रचार सभा के कार्यों में सहयोग देने 
लगा है, और दसरा राष्ट्रभापा प्रचार समिति के सिद्धान्तो के अनुसार 
कार्य कर रहा है। 
मुझे तो आराश्चरय होता है कि हिन्दी के पत्रकारों को यह पता भी नहीं 
है कि महाराए्ट्र में इस समय गःष्ट्रमापा सबधी प्रगति किधर जा रही है । 
हिन्दी पत्रकार केवल हिन्दी के नाम पर घारोधार ऑँस वहा सकते हैं या 
आपसी तू तू में्म में पत्रो के कालम रंग सकते है, किन्तु वे शायट यह 
नही जानते है कि इस चक्त महाराष्ट्र मे हिन्दी आ्रान्दोलन का मुहढ़ा थामने 
की बढ़ी आवश्यकता है | हिन्दी वालों को यह पता नहीं है कि राष्ट्रभापा 
प्रचार समिति को परीक्षाओं के समान ही हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ने भी 
महाराष्ट्र मे प्रचारक परीक्षार्ये प्रारम्म कर दी हैं। दोनो की परीक्षाओं के 
नाम भी एक ही से हैं । हाँ, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की परीक्ञाश्रों के फार्मो 
के नामों में परिवत्त न है। राष्ट्रभापा प्रचार समिति द्वारा सगठित महाराष्ट्र 
की प्रचार समिति के कई घिद्दान्‌ ओर प्रचारक हिन्दुस्तानी प्रचार रुभा के 
कार्य में शरीक हो गये हैं | आचार्य ठत्तो बामन पोद्दार इसके प्रधान हैं। 
पिछुले दिनों श्री भदन्‍्त कौसल्यावन पूना आये थे और एक समान 
परीक्षाओं की प्रतिद्वद्विता देखकर उन्हे बढ़ा आश्चय हुआ । उन्होंने पुरानी 
की जगह एक नई समिति सगठित की है जो राष्ट्रभापा प्रचार समिति द्वारा 
होने वाली परीक्षात्रों का सचालन ओर सम्मेलन की नीति के अनुसार राष्ट्- 
भाषा प्रचार का काम करेगी | श्रीयुत नने पहले राष्ट्रक्नापा प्रचार संमिति 
की ओर से काम करते थे, किन्तु अब चह हिन्दुस्तानी प्रचार समिति मे 
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शरीक हो गये हैं । उनके स्थान पर श्री सोनू ताई काले की नियुक्ति हुईं 
है । नूतन मराठी विद्यालय के कुछ प्रमुख अधिकारी भी राष्ट्रभापा प्रचार 
समिति के कार्य मे सहयोग दढे रहे हैं। 

राष्ट्रमापा प्रचार समिति और हिन्दुस्तानी प्रचार समिति के आदर्शों 
में चूँकि मिन्‍नता है, इसलिये सघर्ष होना अनिवाय भी है। हिन्दुस्तानी 
प्रयार समिति के पास धन की कमी नहीं, ओर राष्ट्र तथा महाराष्ट्र के नेता 
उसके साथ हैं । दूसरी और राष्ट्रभापा प्रचार समिति के पास घन तो नहीं 
हे, किन्तु श्रेष्ठ कार्य-कर्ताओं का उसमे अभाव नहीं है। इन सस्थाओं के 
चत्त मान सघर्प का क्या फल होगा, इस पर कोई भविष्यवाणी तो नहीं की 
जा सकती, किन्तु हिन्दी-पत्रकार और हिन्दी के घनी-धोरी अगर अपनी 
कुल्हड़ में गुड़ फोड़ने की नीति को त्याग कर सचेत न हुए तो एक न एक 
दिन मद्गास की भाँति महाराष्ट्र भी राष्ट्रमापा प्रचार समिति के प्रचारज्क्षेत्र 
से अपने को स्वतन्त्र बना लेगा | क्योंकि बेचारे भदत जी अकेले कहाँ कहाँ 
प्राण देते फिरेंगे ? 

भैने यह बिचार आपके पन्न द्वारा इसलिये व्यक्त किये हैं कि 'देशदूत' 
हिन्दी जनता में हिन्दी का प्रबल समर्थन और व्यापक प्रचार करता आया 
है। उसके द्वारा हिन्दी संसार को यह ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में राष्ट्रभापा 
की प्रगति आज किधर जा रही हे, हिन्दी वालों के कानों तक यह समाचार 
पहुँचे, तो | 


(२ दिसम्बर, १६४५ के 'देशदूत' से ) 


प्रिशिष्ट 6 


महाराष्ट्र में राष्ट्रभापा का प्रचार 
( लेसफ्र--श्री सयप्रकाश एम० ए० ) 


गन १६ दिसस्त्र के दिशदृत! से ओयुत श्रीयाद जोशी का पच पटकर 


खेद मी हुआ आर ग्लारनि भी । न साचूम बचारे सम्मलस ने क्या अपराध 


ऊक़िया है कि हर फ्रिसी ने उसे गाली सुनाना अपना जझन्‍मसिद्धि अधिकार 
समझे लिया है। जोशी जो पूछते है, “हिन्दी स्वहित्य रुम्मेलन कल 
सम्बन्ध में अपनो टाँग क्या अड़ाना है ””! जोशी जी को टॉँग अडाने का 


अधिकार हैं, उनकी महासप्ट्‌ प्रचार समिति का अधिकार है. परत्ख करे 


हिन्दी भाषी जनता का प्रतानाधत्व बरने वाले इ्विन्दी सारित्य सम्मेलन को 
नही | मानो हिन्दी का ज्षेत्र देश मईद्टे हो नहा, श्रौर उस ज्ञत्र के निवासियों 
का राष्ट्र भापा से कोई सम्बन्ध नहीं! 


केबल हिन्दुस्तानी साब्त्य! की उन्नति और पिफ्रास करना न होकर राप्ट- 
भापा के मामले 


मे इस्तक्षेप करना हो सकता है, परन्तु हिन्दी साहित्य सम्मे- 
जलन अपना चत्तमान नाम रहते इस मामले मे नहीं बोल सफ्ता [ हि 
संचार सभा अपनी परिभाषा की राष्ट्रमापा का प्र 
सकती है, परर 


हिन्दुस्तानी प्रचार सवा का कास 


हन्दुस्तानी 


जार सम्पृण भारत मे कर 
छ सम्मलन को अपनी परिमापा की राष्ट्रभापा का अटिन्दी 
श्रान्‍्ता मे मचार करने का अधिकार नह्दी ! 


एसा करना उसके लिये “जिद? है! 
सम्मेलन आ्राज भी बहो कर रहा है जो २५ चर्षों से करता आा रहा है । 


भद्गात्मा गधों को भी उसकी वीति मान्य गही ६ै। गाघी जी के सम्मेलन से 
त्याग-पत्र देते ही गाधीजी के भक्तों की दुनिया एकदस बदल गई, और सम्मेलन 


ज 


महाराष्ट्र में राप्ट्रभापा का प्रचार रफ३े 


अराष्टीय हो गया ! उनकी हिन्दुस्तानी की परिमाषा भी काग्रेस की परि- 
भाषा? हो गई ! क्या जोशीजी बतलाने को क॒पा करेंगे कि काग्रेंस ने किस प्रस्ताव 
में राष्ट्रभापा की परिभाषा दी है, ओर क्या देश के पाकिस्तानी प्रान्त भी 
अब तक गांधी जी के कारण सम्मेलन को “'खिराज' देते रहे हैं ओर अब 
गाधी जी के हट जाने के कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को खिराज देने 
लगे हैं ? कया जोशी जी को विश्वास है कि हिन्दुस्तानों की परिसापा को 
पाकिस्तानी प्रान्तों ने मान लिया है, अथवा क्या उनके 'सारे देश' मे थे 
प्रान्त और ये लोग शामिल हैं ही नहीं ! 
* जोशी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र की राष्ट्रमापा प्रचार समिति का हिन्दु- 
स्तानी प्रचार सभा से सम्बन्ध नहीं है और उसकी परिमापा भी अलग है । 
सम्बन्ध नहीं हे तो हो जायगा | परिभाषा भी शीघ्र वही हो जायगी । इसीलिये 
तो बह सम्मेलन से अलग हुई है। परिभाषा में और पाण्य-क्रम में परिवर्चन 
करते करते द्वी तो होगा | अमी तो पाठ आरम्भ हुआ है | 

विभिन्‍न ग्रान्तों को राष्ट्रभापा प्रचार समितियाँ अलग अलग होकर 
अलग अलग परिभाषा को मानकर चाहे जिस भाषा का अपने अपने प्रान्त 
मे प्रचार करे, परन्तु वे उन्हे 'राष्ट्रमापा? केस कह सकती हैं ? महाराष्ट्र की 
जोशी जी वालो राष्ट्रमापा प्रचार समिति ही अपने आपको इस नाम से क्यों 
सम्बोधित करती है ? क्‍या उसे विश्वास है कि देंश के हिन्दी प्रान्तों तथा 
अन्य प्रान्ता ने भी उसकी परिमापा को मान लिया है ? जोशी जी के महा- 
राष्ट्र ने यह कैसे समझ लिया कि हिंन्दी प्रान्तो को अहिन्दी प्रान्त पर अपनी 
राष्ट्रमापा लादने का अधिकार नहीं है लेकिन अदिन्दी प्रान्तों को हिन्दी 
प्रान्तो तथा अन्य प्रान्तों पर अपनी परिभापा लादने का अधिकार है ? 

हिन्दुस्तानी आन्दोलन से जो होना था सो हो रहा है। प्रत्येक प्रान्त 
की श्रलग अलग परिमापा होगी, एक एक प्रान्त में दो-दो राष्ट्रभापा प्रचार 
समितियाँ हो जायेंगो, ओर 'हिन्दुस्थान! की राष्ट्रभापा खटाई में पड जायगी। 


>औं जप). 
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इसके बरकस ज़रा पाकिस्तान पर नजर डालिये | उसने अपनी राष्ट्रभापा उदूँ 
पटले से ही बना ली दे। वहॉ न किसी ने उदूं के मामले मे ची-चपड़ की 
( बल्कि कहिये उन्होंने आग्रह दिखलाया ), और न पाकिस्तानियों मे आपस 
में राग्ट्रभापा के मसले को लेकर झगड़ा हुआ। पाकिस्तानियों ने न ग्राथी 
जी की पहले बाली राष्ट्रभापा को माना था और न उन्हे गाधी जी की नई 
परिभाषा से कोई सरोकार है और न होगा--उन्हें जरूरत ही कया है ? (यदि 
जोशीजी को इसमें सन्देह हे तो वे पजातब्र, सीमा-प्रान्त और सिंव की सरकारों 
संअब या कभी भविष्य में देवनागरी लिपि भी, और अपनी ३०-३० 
प्रतिशत वाली अथवा “आ्रामफहम' हिन्दुस्तानी मनवा देखें ) | “हिन्दुस्थान 
मे अल़वत्ता राष्ट्रवादी राष्ट्रग्भापा के ठुकडे ठुकड़े कर डालें, उर्दं और उदू- 
लिपि की प्रतिष्ठा करें, कांग्रेस परिभापा में निवास करने वाले? मराठे 
प्रतिवर्ष हजारों रुपये देकर महाराष्ट्र में उदं और उदृू-लिपि का प्रचार करें, 
ओर “हिन्दुत्थान! की राष्ट्रभाषा भी उदू बनावें, क्योकि वह तभी पाकिस्तान 
ओर 'टिन्दुस्थान' ठोना की कामन आमफहस' हिन्दुस्तानी होगी, श्रन्य 
कोई उपाय नहीं । ईश्वर हिन्दुओं को शीघ्र सदूबुद्धि प्रदान करे ! 
जोशीजी अच्छी तरह समझ लें कि महाराष्ट्र के जिन व्यक्तियों ने 
गाघीजी के पीछे आँख मेूँट कर, राष्ट्रोयता की डुढ्ाई देते हुये चलना ही 
अपना धर्म नही समर लिया है, उन्हे सम्मेलन से सहयोग पाने का अ्रधिकार 
है, ओर उन व्यक्तियों को अपना सहयोग ठेना सम्मेलन तथा हिन्दी भापी 
जनता का कत्त व्य है। जोशीजी यद्ट मी समऊ लें कि यदि उनकी ग्रचार- 
समिति को भी खड़ी बोली, जिसको वे हिन्दुस्तानी कहते हैं, के ही आधार 
पर राष्ट्रभापा बनाना है तो उसे भी कस मार कर हिन्दी भापियों की भाषा 
और साहित्य को आदर्श मानना पढेगा--यदि उसे एक जीवित राष्ट्रभाप। 
ओर एक जीडित साहित्य अभीष्ठ हैं तो | जोशीजी यह विश्वास रकखें कि 
मद्वाराप्ट्र में सम्मेलन की परिमापा बाली राष्ट्रभापरा का ग्रंचार पहले भी 


श्र 


महाराष्ट्र में राष्ट्रभापा का प्रचार रफूप, 


महाराष्ट्रों ने किया था और अब मी वे ही करेंगे | समावाद और काग्रेसबाद 
का भेद करना व्यथ है। 'राष्ट्रीयवा' केवल जोशीजी और उनकी प्रचार- 
समिति के ही पल्ले नहीं पड़ी है। यदि मौलाना आजाद सरीखे नेता 
अजुमन-तरक्की-उदू , जो उदू को राष्ट्रभापा मानता है, के सदस्य होते 
हुये कांग्रेस में रट सकते हैं तो परम राष्ट्रीय चत्ति के व्यक्ति सम्मेलन में रह 
सकते हैं । 'राष्ट्रीयता! हिन्दुस्तानी प्रचार समा वालों की बपौती नहीं है । 
गाघीजी ने भी सम्मेलन को अराष्ट्रोय बतलाने का साहस नहीं किया है | 
श्री मुशी के कथनानुसार जिसके सिद्धान्त में सत्य होगा अन्त में उसी की 
विजय होगो। श्री जोशीजी थेर्य धारण करें | उन्हे जो अच्छा लगे, बह 
अचश्य करें, परन्तु दूसरे जो करना चाहे उसे यदि वे परोक्षु अथवा अपरोक्ष 
रूप से अराष्ट्रीय कहकर स्वय बडे बनने का लोभ रुवरण कर सके तो 
अच्छा हो | वे यह मी याद रक्‍्खें कि वे जिस ओज और शक्ति से बाते 
करते हैं वह उनकी अपनी नहीं बल्कि उधार ली हुई है । 
अन्त में हम जोशीजी से इतना ओर पूछना चाहेगे कि जिस भाषा 
मे उन्होने अपना पत्र लिखा है वह “साहित्यिक हिन्दों है अथवा आमफहम 
हिन्दुस्तानी! ? यदि वह आमफहम हिन्दुस्तानी! है तो उनकी और हमारी 
परिभाषा में कोई अन्तर नहीं, केचल नाम का भेद है जो कोई बडी बात नहीं, 
इसलिये महाराष्ट्र की दोनों प्रचार समितियों को ह्था मिला लेना चाहिये | 
यदि वह साहित्यिक हिन्दी है; तो अ्रच्छा होता यदि वे उसे आमफहम 
हिन्दुस्तानी” में लिखते। सारे देश” को मालूम तो हो जाता कि वह अब 
किस आमफहम हिन्दुस्तानी? को राष्ट्रभापा मानने लगा है, देश के ४० 
करोड़ में से कितनों के लिये वह “आमफटम' है, अथवा 'साहित्यिक हिन्दी! 
समझने वालों से कितने अधिक नर नारियों के लिये चह् “थ्रामफहम! हैं, 
ओर बह किस लायक है १ ( परन्तु गाघीजी तो कहते हैं कि सरस्वती” अभी 
प्रकट होने को है। प्रकट दोने से पहले ही वह आमफहम!' केसे हो गई * ) 
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महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा समस्या 


( लेखक--श्रीगड्भाधर इन्दूरकर ) 


हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यालय मन्त्री श्री श्रीपाद जोशी 
का एक पत्र दिशदूत' के पिछुले एक अक मे प्रकाशित हुआ था । उसमे जोशी 
जी ने महाराष्ट्र में इस समय होनेवाले राष्ट्रमापा सम्बन्धी मतमेद की चर्चा 
करते हुये सम्मेलन को साम्प्रदायिकतापू्ण कहने का प्रयत्न किया है। आपने 
जिस ढंग से सम्मेलन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे उसके संबंध 
में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता | हाल ही मे मैं अपने निजी काम से पूना 
गया था । रास्ते में चर्षा मे भी रुका था। जब वर्घा में जोशीजी से मेरी मुला- 
कात हुई तब आपने कहा था कि हम लोगों ने अब यह निश्चय कर लिया 
है कि सम्मेलन साम्प्रदायिक संस्था है! इस बात का प्रचार किया जाय | 
क्या हम पूछ सकते हैं कि आप का यह निश्चय हिंदुस्तानी प्रचार सभा के 
किसी जिम्मेदार अधिकारी की अनुमति से हुआ है, या स्वय उनके दिमाग 
की उपज दे ? आपके इस निश्चय से आपके कथन को कितना महत्व दिया 
जाय यह सोचने की बात है | 
महाराष्ट्र मे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की परीक्षाओं द्वारा राष्ट्रभापा 
हिंदी का काफी प्रचार हुआ है। प्रति वर्ष केवल महाराष्ट्र से राष्ट्रभापा की 
परीक्षाओं में लगभग १४-१५ हजार विद्यार्थी बैठते है | महाराप्ट्र के कार्यकर्ता 
हिंदी का काम सम्मेलन के हो विचारों के अनुसार करते हैं। महात्माजो के 
सम्मेलन से अलग होने के बाद मी महाराष्ट्र के लोग सम्मेलन के चिचारों 
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से सहमत रटे हैं। इस प्रकार गद्दाराष्ट्र में सम्मेलन की अमी कापी शक्ति दे । 
हिंदुस्तानी का प्रचार करने बाले कायकर्ताओं को स्पष्ट उह्दा जाव तो यह 
असक्य हो गया है, और उन्होंने मतभेद के बीज बोने शुरू कर दिये हैं 
हर्भाग्य से वे महाराष्ट्र सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को फोड़ने में भी सण्ल हुये 
हूँ | हमारी समभझ मे मद्दाराष्ट्र की विचारधारा टिदुस्तानी को स्वीकार नहा 
कर सकती । महाराष्ट्र को राष्ट्रभापा प्रचार समिति का बर्धा समिति से अपना 
सम्बन्ध विच्छेठ करने का यही रहस्य है। सम्मेलन की गक्ति महाराष्ट्र मे 
नष्ट करने के बाद हिंदुस्तानी प्रचार का कार्य सरल दी जाप्गा । दिडुस्तानी के 
परष्रपपापफों का और कार्यकर्ताओं का इसमे पद्चन्त्र हे | इसके मेरे पास 
अनेक प्रामाणिक सबूत हैं। केबल दुख इस बात का ह कि मद्दायप्टू के 
अनेक प्रामाशिक कार्यकर्ता इस बात को नहीं समझ पा रटे हैं। रुम्मेलन 
से अलग हुई महागब्ट्र राष्ट्रभापा प्रचार समिति के अध्यक्ष श्रीदत्तोषामन 
पोतदार अत्यन्त प्रामाणिक व्यक्ति है । उन्हें ऐसा लगता दे क्रि राष्ट्रभापा 
केबल वोलचाल की भाषा है | उन्ही के शब्दों मे तॉगेबालों की भापा सम- 
भने के लिये ही राष्ट्रभात्रा की आ्रावश्यकता है यदि राष्ट्रभापा का श्रधिक 
प्रचार होगा तो मराठी भाषा के अस्तित्व पर खतरा शआयेगा। पातदारजी 
मराठी के एक प्रमुन्य साहित्यिक ट्वोने के नाते मराठी की रक्षा के लिये जी 
जान से प्रयत्न करना चाहते हैं | महाराष्ट्‌ में श्रीपोतदारजो का एक विशेष 
स्थान है । श्रीपोतदार के नाम का उपयोग करके महार'ष्ट्र के लोगो को वह- 
काने में परदे की थाइ़ से हिंदुस्तानी के प्रचाकक् इस समय अवश्य सफल 
होग्हे हैं| जब परदे की जरूरत न समझी जायगी, और महाराष्ट्र से सम्मेलन 
की शक्ति वदि कम होगई तो श्रीपोतदारजी की क्या स्थिति होगी, इसे विघाता 
ही जाने | 
जिन्हें सिद्धान्त का विशेष आकर्षण नहीं है, उन्हें विशेष लोम देकर 
सम्मेलन के संगठन से अलग करने का प्रयत्न हो रहा है | भारतवर्ष की 
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बतमान गरीबी में पैसे का बड़ा महत्त्व है | किसी घर मे अधिक पैसा देखकर 
बाप-बेटे या भाई-भाई को लडाने के लिये जो चार्ले चली जाती है, उन्ही 
सबकी पुनरादृत्ति महाराष्ट्‌ में की जा रही है । इस काम के लिये हिन्दुस्तानी 
के समर्थकों को हिंदी का मोहरा मिल गया है। राष्ट्रभापा त्रचार के कार्य में 
बनारस से गये हुये श्री गो० प० नेने विशेष क्रियाशील हैं । 
महाराष्ट्र के काशेसी पन्नों ने पोतदार समिति को राष्ट्रीय और सम्मेलन के 
प्रवत्नो को अराष्ट्रीय कहना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, सम्मेलन को 
हिन्दु-सभावादी सस्था बनाया जा रहा है। जिनको राष्ट्रभाषा के कार्य 
की जानकरो नहीं, जो राष्ट्रमापा बोल नहीं सकते, जिन्हे वर्तमान मतमेदों 
से कुछ लेना देना नही, ऐसे काग्रसी नेताओं के हस्ताक्षुर से एक विज्ञप्ति 
निकाली जाती है जिसमें राष्ट्रीयता की दुह्ाई देकर पोतदार समिति को 
सहायता देने की मॉग की जाती है। इसका तात्यय महाराष्ट्र के राष्ट्र- 
मापा हिन्दी के कार्यकर्ताओं में बुद्धि-भेद पैदा करना नही तो और क्या है ! 

सम्मेलन की ओर से इस समय महाराष्ट्र में जो राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति काम कर रही है, उसके समाचार छापना काग्रेसवादी पत्रों ने बन्द 
कर दिया है। ऐसी स्थिति मे महाराष्ट्र के हिन्दू-लभाचादी पत्र यदि उसके 
समाचारों को छापते हैं, तो यह कहा जाता है कि सम्मेलन हिन्दू सभावादी 
सस्था है, नहीं तो उसके समाचार हिन्दू सममघादी पत्र क्‍यों छापते १7“ वास्तव 
में राष्ट्र में राष्ट्रभापा प्रचार की समस्या विकट रूप घारण करती जा रही 
है। इस पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन क्या कर रहा है, हमे पता नहीं | केवल 
कार्य समिति अथषा राष्ट्रभापा प्रचार समिति द्वारा किसी प्रकार के प्रस्ताव 
पास कर देने से हो काम न चलेगा |?” 

( ३ फरवरी, १६४६ के 'देशदूत' से ) 
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महाराष्ट्र की राष्ट्रआापा समस्या 
( लेसक--शभरी यूयप्रक्राश एम० ए० ) 


“४--->महात्माजी बंगाल, मद्रास श्रौर महाराष्ट्र ऊ निषासियों हो उर्दू 
लिपि सोसने का उपदेश देते ह#, परन्तु स्म्थि, पजाब शरीर सीसा-य्रान्व के 
निषासियों को देवनागरी सीखने के लिये नही दात्ते। सद्टागप्ट आर 
मद्रास में दिंदी जानने बालो को उदू निसाने के लिये हिटुस्तानी श्रचार सभाश्रो 
की स्थापना होती हद, परन्तु सिन्ध पजाब, आदि में उर्दृ' जानने बालो को 
हिन्दो सिखाने के लिये कुछ करना आवश्यक नहीं समझा जाता। हिन्हू 
तानी वाले चाहे यद चाहते दवा या न चाहते हा, इसफा फल वेचल बहद्दी 
होगा क्रि वास्तविक राष्ट्र भाषा होगो उदू' और वास्तविक गर/्ट्र-लिपि होगी 
फारसी लिपि | उस समग्र पोतदार जी मराठी की रक्षा के लिये क्या रंगे ? 

एक बात महाराष्ट्र की हिन्दुस्तानी बाली राप्य्न्मापा प्रचार समित्ति के 
अध्यक्ष श्री पोतदार से मो कहना चर हवा हैं । मराठी भाषा के अल्तित्व पर 
हिन्दी से नहीं घरन्‌ हिदुत्तानी से सतरा है। द्विन्दी श्रौर मराठी तो सगी बहने 
हैं | हिन्दी और मराठी की कियाओ झौर विभक्तियों का सम्मिश्रण तो हो 
ही नहीं सकता, अधिक से अधिक हिन्दी की शब्दावली का मराठी पर प्रभाव 
पढ़ सकता है । परन्तु हिन्दी और मराटी की शब्दावली समान है और दोनों 
का एक ही स्त्रोत है । यदि मराटी के कुछ शब्दों में ग्रदल-चदल हो भी जाय 
तो इससे मराठी के स्वरूप और सस्क्ृति में कोई अन्तर नहीं आवेगा | 
परन्ठ आज जिस प्रकार अगरेजी के प्रभाव के कारण भारतीय भाषाओं में 
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श्रंगरेजो शब्द घुसते चले जा रहे हैं उस प्रकार जब हिन्दुस्तानी श्रर्थात्‌ 
हिन्दी-उदू की खिचड़ी के प्रमाव के कारण मराठी में उदू' शब्दों का प्रवेश 
होगा, उस दिन पोतदारजी समर्भेगे कि उन्होंने अपने हाथ से अपने पैर 
में कुल्हाड़ी मारी। जब महाराष्ट्र के लोग हिन्दुस्तानी के नाते देवनागरी और 
दू, लिपि दोनो सीख जायेंगे और महाराष्ट्र के मराठी भापी मुसलमान उदू 
लिपि में मराठी लिखना आरभ्म करेंगे तब पोतदार जी के किये कुछ न 
होगा, और उनकी सन्तान उन्हीं को कोसेगी कि उन्होंने अपने हाथो हिन्दी- 
डदूँ का सा भगड़ा मराठी में उत्तन्न किया। पोतदार जी तथा मराठी के 
अन्य शुमचिन्तक्त भली भांति सोच देखें जिससे उन्हे बाद से पछुताना न 
पडे | हम हिन्दी वाले मराठी की परमोननति चाहते हैं और इसी उद्देश्य 
से प्रेरित होकर महाराष्ट्र की हिन्दुस्तानी चाली राण्ट्र-्माप्रा प्रचार समिति के 
करणधारों को यह चेतावनी देना अपना कत्तव्य समभते हैं। सस्कृत के 
द्वारा जिस प्रकार हमारे पुरखो ने राष्ट्र की भाषा-एकता तथा सास्कृतिक 
एकता साधी थी, उसी प्रकार आज सम्मेलन हिन्दी द्वारा भाषा तथा सस्कति- 
की एकता साधना चाहता है | यदि उनका यही विश्वास है कि राष्ट्र-भापा 
के अत्यधिक प्रचार से मराठी को हामि पहुँचेगी, तो इसके लिये हिन्दी का 
बाना उतार कर हिन्दुस्तानी का वाना धारण करने की जरूरत नहीं, और 
देवनागरी के साथ उ्दू लिपि का अचार करने की जरूरत नहीं। वे सरल 
हिन्दी का प्रचार करें | वही ताँगे चालो की, और मजदूर किसानो की भाषा 
है । ओर देवनागरी तो वे मराठी की लिपि होने के कारण जानते ही हैं । यदि 
उनको उदू' लिपि द्वारा विनाश का बीज बोना ही शअ्रभीष्ट है, तो उनकी 
इच्छा | इस लिपि-चिमानन के फल को हम हिन्दी वाले ती भोग ही रहे 
हैं, वे भी चख देखें |” 
महाराष्ट्र के काग्रेसी पत्रों के चिपय में क्या कद्दा जाय? प्रत्येक पत्र 
का यह श्रमुख कत्त व्य होता हे कि चह प्रत्येक घटना की खबर जनता को 
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निष्पक्ष हो कर दे, उसके बाद उस पर चाहें जेसी टिप्पणी अपनी ओर से 
करे | परन्तु महाराष्ट्र के काग्रेसी पत्रो ने सम्मेलन की राष्ट्रभाषा प्रचार- 
समिति के समाचार छापना ही बन्द कर दिया है। यह खुलेश्ाम फेसिज्म 
है नो अपने विरोधी का अस्तित्व तक सहन नहीं कर सकता | ये पत्र हिन्दू 
महासमा और मुस्लिम लीग के समाचार छोपना निपिद्ध नहीं समभते; 
परन्तु राष्ट्र-भापा प्रचार समिति के समाचार नहीं छाप सकते | इसका कारण 
शायद यह है कि वे हिन्दू महासमा को कमजोर समभते हैं, उससे नहीं 
डरते, परन्तु सम्मेलन की राष्ट्रभापा प्रचार रुमिति से डरते हैं। परन्तु 
अपने बलवान प्रतिदइवन्द्रो को घराशायी करने का यह तरीका कांग्रेस और हिन्दु- 
स्तानी-बाद का नाम किसी प्रकार उज्ज्वल नहीं कर सकता | इन पत्रों की 
इस मनोवृत्ति के विरुद्ध ओर उनके प्रड्यन्त्र का भश्डाफोढ़ करने के लिये 
तथा हिन्दी की मान-रक्षा के लिये हिन्दी मापियो, हिन्दी पत्रों तथा हिन्दी 
प्रान्तों के पत्रो का क्या कत्त व्य है, इसे वे ही सोच ठेखें | 
( ३१ मार्च, १६४६ के 'देशदूत' से ) 
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भारत की राष्ट्रभाषा की समस्या 


( लेखक-- श्री मदन्‍त आनन्द कौसल्यायन ) 


अन्य किसी भी प्लेटफाम की अ्रपेक्षा सुझे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
प्लेटफार्म से कुछ भी कहने मे अधिक प्रसन्नता होती है | इस प्लेटफार्म पर खड़े 
होकर बोलते समय में अनुभव करता हूँ कि बोलने वाले के पैरो मे न किसी 
धामिक सम्प्रदायवाढ की बेडी पड़ी है और न किसी राजनीतिक सम्प्रदाय की । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन कुछ विचारों का नाम है और एक विशिष्ट 
सगठन का । किसी खेत का और उसकी को टेदार बाड़ का जो सम्बन्ध है 
चही किसी सस्था के विचारों और उसके सस्थान का । खेत के गिर्द यदि 
बाड़ न हो तो उसे कोई भी चर जा सकता है--ओऔर यदि खेत की उपज्ञ 
इस योग्य ही न हो कि उसके गिद बाड लगाई जाय तो बाड वेकार है | 
उसी प्रकार यदि घिचार-विशेप की रक्षा करने वाला! कोई मजबूत सगठन न 
हो तो विचार छित्न मित्र हो जाता है, और यदि बिचार ही दो कौडी का 
हो तो उसकी रक्षा करने वाले सगठन का कोई मूल्य नहीं | 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपने स्थापना-दिदस से, जिसे आज पूरे पर्त स 
बर्ष हो गये हैं, राष्ट्रभाषा हिन्दी और राप्ट्रलिपि देवनागरी का प्रचारक रद्द 
है| उसकी प्रथम नियमावली में ही 'राष्ट्रमापा हिन्दी! और 'राध्ट्ू लिपि 
नागरी' शब्द आये हैं। उसके इस कथन का विरोध अँगरेजी ने करना 
चाहा, लेकन उसने बता दिया कि जब तक विदेशी हुकूमत हे तब तक 
ऑगरेजो मसले ही शासन की भाषा अथवा राजमाषा बनी रहे किन्तु वह 
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हिन्द की राष्टूभापा नहीं हो सकती। उदू की ओर से भी यह श्रांचाज 
बुलन्द हुई कि उदृ' ही इस देश की कौमी जवान है । ढिन्दी का उदू से 
कोई विरोव नहीं, विरोध हो टी नहीं सकता। हिन्दी उदू के सबनाम, 
प्रत्यव, ह्ियायें लव कुछ एक हैं। हिन्दी अपनी ही एक शैली उदू का 
विरोध कंसे कर ! परन्ठ पिछले वर्षो हिन्दी का जो राष्ट्रव्यापी प्रचार हुआ 
दे उसने हिन्दी का देश में जो स्थान दे वह निश्चित कर दिया और उसके 
साथ उर्द' का भी | भारतवर्ष में ही नहीं, मे तो कहता हूँ ससार के इतिहारु 
मे यह एक अताधारण बात है कि दक्षिण और झेप भारत के लाखों अरिदी 
मापा भाषी विद्यार्थी धष्दुभापा हिन्दी के अध्ययन में लगे हुये हैं और 
उसकी परीक्षायें पात कर रहे हैं और ऐसी परीक्षायें कि जिनके पास करने के 
सा4 कसी सरकारी नौकरी, आदि मिलने का लालच नहीं जुड़ा हुआ है । 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की इस प्रगति को उनके आज तक के समथक भी यदि 
चाहे तो अब नही रोक सकते | 
वह सब सही है लेकित अगरेजी और उदृ के वाद इधर दो तीन चर्ष 
से एक नई विचार घारा ने अपना सिर उठाया दई | उसका नाम है हिन्दु- 
स्तानी विचार-बारा । जिस प्रकार किसी बोतल पर लगा हुआ लेब्रिल बना 
रहे लेकिन उसके अन्दर की चीज बदल जाय चही हाल हिन्दुस्तानी लेबिल 
का है। इम इस शब्दाको हिन्दी के साथ-साथ काम में लाते रहे हं--जैसे 
“हिन्दी हिन्दुस्तानी), ओर यह हिन्दो का पर्यायवाची भी रहा है, जैसे “हिन्दी 
अथवा हिन्दुन्तानी? | लेकिन इधर इस अथवा! मे आमूल परिबर्तन हो 
गया ह | पदले इसका मतलब था कि चाह हिन्दी कहो, चाहे हिन्हुस्तानी 
कहो, बात एक हो है । लेक्नि अब इस धअथवा'! का अर्थ किया जा रहा है 
कि हिन्दी और हिन्दुस्तानी दोनो भे से किसी एक का चुनाव करना होगा | 
यदि हिन्दी का, तो हिन्दुस्तानी का नही, और यदि हिन्दुल्लानी का, तो 
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हमारे इस प्रान्तीय सम्मेलन के द्वार पर आप सबने देखा होगा लिखा 
है 'जय हिन्द” | यह इस समय का हमारा राष्ट्रीय उद्वोप है । जिस प्रकार 
हम “जय हिन्द! कहते हैं उसी प्रकार हम जय हिन्दी' मी कहना चाहिये | 

हम हिन्दी वाले वर्षों से प्रचा< करते आये हैं कि चूँकि हिन्दी राष्ट्र- 
भाषा है इसलिए प्रत्येक हिन्ठी को, प्रत्येक भारतवासी को इसे सीखना 
चाहिये | इस नई विचार-घारा ने जिससे हमे सावधान रहना चाहिये कहना 
शुरू किया है कि हिन्दी हिन्दुओं की मापा है और उद्‌ मुसलमानों की। 
यह ठीक है कि हिन्दी हिन्दुओं की भी मापा दे किन्तु हिन्दुओं की ही 
नही--और इसी प्रकार उदू भी मुसलमानों की ही नहीं। सर तेजबहादुर 
सप्र, उद्‌ू के सुप्रसिद्ध समर्थक हैं। वे मुसलमान नहीं, काश्मीर के ब्राह्मण 
हैं। और अंजुमन तरक्की-ए-उदू' की मुख्य पत्निका हमारी जवान! के मम्पादक 
भी श्री तजमोहन दत्तात्रेय हैं | उदू लिपि मे आपका गोत्र ठीक ठीक लिखा 
ही नहीं जा सकता | कोई भी भापा किसी धर्म की बपौती नहीं। जो लोग 
हिन्दी को हिन्दुओ की भाषा कहकर और उसी प्रकार उदू' को मुसलमानों 
की भाषा कह कहकर हिन्दुस्तानी के द्वारा हिन्दु मुसलिम ऐक्य के सम्पादन 
की बात करते हैं, मुझे भव है कि इतिहास ऐसे लोगों को साम्प्रदायिकता के 
असाधारण प्रचारक न सिद्ध करे। 

हिन्दी! के राष्ट्रमापा होने पर एक ओर आपत्ति उठाई जा रही है। 
उसके गुण को उसका दोप कहा जा रहा है | कहा जाता है कि ऐसी भाषा 
ही राष्ट्रभापा हो सकती है, जिसमे न सस्कृत के शब्द हो, न अग्बी फारसी 
के । यदि हमारी राष्ट्रमापा को चह सब काम करने हैं जो आज दिन हम 
अंगरेजी के माव्यम से करते हैं तो ऐसी भापा जिसमें न सल्कृत के शब्द 
हो न अरबी फारसी के, हमारे लिये तीन कौड़ी काम की भाषा होगी। टमे 
यह निर्णय करना ही होगा कि विशेप शब्द आचज्यक ही नदी, अनिवार्य 
होने पर कहाँ से लें ? स्थाम में बेंक को 'धनागार! कहते हैं और नोट को 
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घन-पत्र! | हम भारत में बढ़ि उसी प्रफार बोले शरीर लियें तो किसो को 
क्या आपत्ति हो सकनी है १ 

एक और मजे की श्रापत्ति यह ४ कि लोगो की मातुमापरा हिल्‍्दी मे 
और लोगो को राष्ट्रमापा हिन्दी में श्रन्तर होना चाहिये | श्रर्थात जो हिन्दी 
किसी की मातृभाषा है बह राष्ट्रभापा नहीं हों सकतो। स्काटलेड शरीर 
बेल्स के लोगों का अंगरेजी से चही सम्बन्ध कहा जा सकता है जो मराठा 
भाषा-मभाषी अथवा गुजराती मापा-मापी लोगा का एिन्‍्दी से है |इ गलिण 
इ गलेड के लोगा की मातृभाषा होते हुये भी सारे ब्रिटेन की राज्य-भापा है 
ओर सारे ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्य-सापा | अ्रत्र क्या एक तग्द की 
अँगरेजी ्ंगरेजी की मातृभापा ओर दूसरी नरह की ऑ्रगरेजी ब्रिटेन की 
राद्रभापा श्रीर तीसरी तरह की अगरेजो ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यमाया 
है ? अंगरेजी अगरेजी है । आप उसे चाहे मातृभाषा मानकर सीसें, चाहे 
गष्ट्रमापा मानकर सीखे चाहे साम्राज्यमापा मानकर सीखें | किन्तु इस 
पराधीन हिन्हुओ को सुकाया जाता है कि हिन्दी के दो रूप होने चाहिये--- 
एक मातृभाषा भाला रूप, एक राष्ट्रभापा वाला रूप | सच्ची दात यह है 
कि मातृभाषा के अ्र्थ में तो हिन्दी भारत के कुल चार-पाँच जिलो की 
भापा होगी, शेप समस्‍्तत भारत की तो हिन्दी राष्दुभापा ही दे । और उसका 
स्वरूप निश्चित है। हमें आ्राज उसका प्रचार करना है, उसमें नये 
आवश्यक अ्न्थो का निर्माण करना है और जो काम हमे नहीं करने बैठना 
है बह है उसके स्वरूप की चर्चा। 

फिर यह भी कद्दा जाने लगा है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को क्या 
अधिकार है कि वह देश की राष्ट्रभापा का निर्णय करे--यह काम तो 
हमारी राष्ट्रीय सरकार का है और जब तक उसको स्थापना नहीं होती तब 
तक राष्ट्रीय महासभा का है। सरकार, चाहे फिर चह राप्टीय न्‌ 
-हो, किसी पर कोई भाषा लाद नहीं सकती। जे शियेनंसाद पा 
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काशी चिद्यापीठ जैंसी राष्ट्रीय सस्था के लिये ढस लाख रुपये का ढान दिया 
तो उस दान को शर्तों में एक शर्त यह थी कि यह विद्यापीठ स्ंचराज्य सरकार 
से मी कभी किसी प्रकार की सहायता न लेगा । विदेशों में अनेक संस्था 
अपने आपको सरकारी सहायता के इुष्परिण,म से बचाये रखने के लिये 
अयत्नशील रहती हैं| जिस प्रकार शिक्षा कों सरकारी प्रभाव से स्वतन्त्र 
रखने की आवश्यकता है बसे ही भापा को भी | कोई सरकार, भले ही वह 
राष्ट्रीय क्‍यों न हो, हमे यह नहीं बता सकती कि यह तुम्हारी मातृभाषा है 
और यह राष्ट्रमापा । जहाँ तक आज की कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने कभी 
मी महात्मा गाधीजी की हिन्दुस्तानी! की कल्पना--दोनों शैलियों और 
दोनो लिपियों के अनिवार्य शिक्षण--का समर्थन नहीं किया । काग्रेस के 
अध्यक्ष मौलाना अबुलकलाम आ्राजाद तक इस हिन्दुस्तानी की नई कल्पना 
के साथ नहीं हैं । इतना होते हुये भी जिस बात के साथ महात्मा गाघी 
का व्यक्तित्व जुड़ जाता है उस पर हम सबको विचार करना अनिषाय हो 
ही जाता है । क्योंकि गाधीजी गाघीजी हें | कौन है जो स्वीकार नहीं करेगा कि 
पिछले पच्चीस वर्षों का इतिहास महात्मा गाघी का जीवन चरित्रमात्र है । 

यूँ भापा ही मुख्य वस्तु है, किन्तु इस नये हिन्दुस्तानी आन्दोलन ने 
भाषा की अपेक्षा लिपियों की ही प्रधानता बढा दी है। हमारे देश की सभी 
भाषाओं की लिपियाँ नागरी लिपि ही है, केवल उदू लिपि या फारसी लिपि 
एक अपचाद है | राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम में जहाँ एक भाषा की वात 
की जाती है, वहाँ एक की लिपि नहीं | लिपियों के बारे में कहा जाता है 
कि बिंना दोनों लिपियों के ज्ञान के हम एक कदम आगे बढ ही नहीं सकते, 
और दोनों लिपियों के ज्ञान के प्रसार का मतलब व्यवहार में उदू लिपि 
प्रचार-मात्र ही-दिखाई दे रहा है । पिछले दिनों महात्मा गाघी ने यहाँ तक 
कहा कि “जो उर्दू लिपि को पसन्द नहीं करता वह स्पराज्य नहां चाहता । 
अब महात्माजी के इस कथन को कोई क्या कहे ! 
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हिन्दुस्तानी की इस नई परिभाप्रा और कार्यकम के पीछे जो भाषना ह 
चह निस्सन्देह राष्ट्र-ह्वित की ही है, किन्तु क्रिसी कार्वक्म का हितकर व 
अद्वितकर होना भावना पर ही निर्मर नही करता, कुछ उस कार््क्रम पर भी 
निर्भर करता है । हिन्दुस्तानी भाषा के बारे मे कहा जाता है क्वि जब हिन्दी 
बाले उदू' और उदूं वाले हिन्दी सीग्ब लेंगे, तब्र॒ दोनो के मेल से एक नई 
सरस्वती! पेदा होगी | कलियुग में तो आप जानते हूँ 'सरम्वतीः के पेंदा होने 
की आशा नहीं। मेरा तो जी चाहता है क्रि यदि किसी का जीन दुस तो 
हिन्दुस्तानी की नई विचारधारा की उपमा पह्वाद के पिता हिश्गयकश्यप 
से दूँ | उसे वरदान प्राप्त था कि न दिन में मरू, नरात मे पर का 
अन्दर मरूँ, न बाहर मरूँ, न आदमी के दाथ से मरू, न किसी पशु के 
दाथ से मरू | उसका क्‍या हाल ड्आा १ उसी की तरह हिन्दुस्तानी भाषा 
का भी कहना है कि 'ई चह भापा हैं जिसमे न सस्कृत के शब्द रहते हैं, न 
अरबी-फारसी के, जो न हिन्हुओं की भाषा है, न मुसलमानों की, और न 
टेवनागरी लिपि में लिखी जाती है, न उ्दू लिपि में ही |? यह सब हिस्स्पकश्यप 
गत मेक अल है।अमी लंक इस हित्तंगबरप पी हिन्दुस्तानी के 
प्रचार के प्रयत्नो का जो प्रमाव देखने भ आ 


3088 वा है वह इतना ही कि अनेक 
कायकर्ताओो मे वुद्धि-भेठ पैदा हो गया है, और इतना निश्चय से कहा जा 


जिनके लिये राष्ट्र-भापा हिन्दी का प्रचार- 


ए चर 
काय एक जीवन बत है उनके 
लिये वह चिन्तन का ही विषय नहीं, 


कुछ करने का आहान ह्ै। 
में काशित, मच्यग्रातीय विदर्म हिंदी 


शन के अवसर पर किये हुये भापण से ) 
अलस++०-+८> 


साहित्य सम्मेलन के नागपुर अ्रघिवें 
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“हिन्दुस्तानी? का वेदान्त 
( लेखक--श्री सय प्रकाश एम० ए.० ) 


“हिन्दुस्तानी! के समथकों अथवा अर्ध-समर्थकोा मे एक दल ऐसे 
व्यक्तियों का हे जो कल तक राष्ट्रभापा हिन्दी के समथक थे, हिन्दी और 
देवनागरी छोड कर हिन्दुस्तानी या उदू' लिपि का नाम नही लेते थे, शुद्ध 
हिन्दी और दे चनागरी का प्रचार करते थे, परन्तु जिनका हृदव उनके 
मस्तिष्क से अधिक बलचान था, ओर यदि उनका मस्तिष्क राष्ट्र ओर 
राष्ट्रीयता के साथ था तो हृठय गाधी के साथ था, और इस लिये जो 
आज अपने आप को हिन्दुस्तानी के केम्प में खड़ा पाते हैं। परन्तु पुरानी 
आदते जल्दी नही छूटतीं, और इसलिये वे झपने आप को नये बन्दोबस्त 
में फिट करने में जरा दिक्कत सहसूस करते हँ--छद॒य और मस्तिष्क के 
बीच में एक सघर्प का अनुभव करते हैं । इस संघर्ष को शान्त करने के 
लिये, अपने अतःकरण की आवाज को दबाने के लिये, अपने मन को 
सतोप देने के लिये अर्थात्‌ अपने आप को धोखा देने के लिये उन्होंने एक 
हिन्दुस्तानी वेदात' की सष्टि कर ली द्ै। इस वेदात के अनुसार हिन्दो 
भी वही हे, उदू भी वही है, हिन्दुस्तानी मी वही है--तीनों एक ही तत्व 
हैं अथवा एक ही ब्रह्म-तत्व के तीन नाम हैं, तीनों के उपासक एक ही गति 
'को प्राप्त होते हैं, बस केवल आजकल हिन्दुस्तानी पूजा का अधिक माहात्म्य 

है ओर इस कारण उन्होंने अपने इश्ट-देवता ( या आराध्य देवी १ ) राष्ट्र 
भाषा का नाम भर 'हिंदुस्तानी” रख लिया है | इस दर्शन का दर्शन कौजिये-- 


२७० परिशिष्ट १३ 


मई, १६४६ की 'राष्टरमापा! में श्री द्राचार्य दादा वेमाधिकारी खिसते 
हैं--“राप्डुमापा का श्र्थ जो बीस पचीस बरस पहले था पद्द आज़ नहीं 
है | पहले गप्दभापा सिफ हस्दी/! नाम से पहचानी जाती थीं. किर 
उसका “हिन्दा हिन्दुस्तानी ? नामयच्ण व्ता ग्रीर अब हिम्टर्तानी |! एक 
ही राप्ट्रभापा का मिन्‍न मिन्‍न सामक्रण 7न ४० सालो मे हुश्रा, रसका 
कारण क्या है ? जीवन प्रगातशील द--वट नित्य गतिमान £। टइसयकी 
गति का लक्ष्य है एणता अथवा मत्यु। साप्डभाषा भी अपने जरीमन में 
प्रगतिशील रही दे । यही कारण है कि वह उत्तरात्त अधिक शक्तिशालिनी 
होती जा रही है | जिसझा परिचय हमे उसके बदलने हये नामों में मिल 
रहा है ।? 

दस प्रगतिशीलता' का क्या कद्दना ! न मालूम इगलड-माषा, साम्राय्य- 
मापा, ससार-भाष। अगरेजी! का नाम उत्तोगेत्तर अधिक शक्तिणालिनी 
होने पर भी क्यो नहीं बदला ! और एक ही राप्टुम'पा! जा भिन्‍न भिन्‍मे 
नामकरण केसा कि, बकौल श्री भवन्त जी, अब या हिन्दी' छुन लो या 
“झिन्दुस्तानों' चुन लो, या हिन्दी साहित्य सम्मेलन मे रह लो या ह्न्हि- 
स्तानी प्रचार सभा में ! यह तो स्पष्ट ही है कि राष्टरभापा काजों अर्थ 
वोस-पचीस वरस पहले था बद्द आज नहीं है!। उस राष्ट्र का भी तो, 
जिसकी राष्ट्रभापा से मतलब है, अब चह अर्थ नहीं है। पहले उस राष्ट्र 
का नाम 'हिन्दुस्तानों या, फिर एक 'फीडरेशन! हुआ ओर अब एक 
'कानफीडरेशन' है | उसमे रहने बाले पहले 'दिन्हुत्तानी! नाम से पहचाने जाते 
थे, फिर वे हिन्दू-मुसलमान! कहलावे और अब 'हिन्दू! और 'सुसलमान' । 
यह सब॒अभ्रगतिशीलता', 'पूर्ण राष्ट्रीयता! के लक्ष्य की प्राप्ति का ही 
द्योतक तो है ! इसी कारण राष्ट्र! मी उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होता 
जा रहा है ! राष्ट्रभापा के प्रगत्तिशील, पूर्णता-गामी और उत्तरोंत्तर अधिक 
शरक्तिशालिनी होने की एक ओर पहचान है । पहले उसकी लिपि केवल 
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एक थो, अब दो हैं ( अथवा कया 'देवतागरी! और फारसी' एक ही 
राष्ट-लिपि! का भिन्‍न भिन्‍न नामकरण हे * ), शीघ्र ही तीन ( रोमन भी ) 
हो जायेगी । तब वह और 'शक्तिशालिनी' हो जायगी | न मालूम अँगरेजी 
एक ही लिपि से क्यो सतुष्ट है | शायद वह गतिशील नहीं, और मृत्यु 
को प्राप्त हो रही है | 

धर्माधिकारी जी आगे लिखते हैं : “अगर हिन्दुस्तान का हिन्दू कहने 
लगे कि इस उदू नहीं बोलेंगे और हिन्दुस्तान का मुसलमान कहे कि हम 
हिन्दी नही बोलेंगे, तब इन दोनों को एक दूसरे को यह बताने के लिये कि 
हम तुम्हारी मापा नही बोलेंगे किसी तीसरी मापा की सहायता लेनी पडेगी 
ओर वह होगी अगरेजी ।”” ] 

अरे, क्या 'हिन्दी! ओर 'उदू” एक ही भापा के दो नाम नही रहे ? 
जो भी हो, अगर हिन्दू कह्दे हम फारसी लिपि मे नहीं लिखेंगे और मुसल- 
मान कहे हम देवनागरी में नही लिखेंगे तो एक दूसरे को पत्र लिखने के 
लिये किसी तीसरी लिपि को सहायता लेनी पडेगी और चह होगी रोसन ! 
( प्रत्येक से कहते हो दोनों लिपि सीखो, प्रत्येक से यह भी क्यो न कहो 
हिन्दी डदू दोनों सीखो १ यह “ हिन्दुस्तानी! का खटथ्राग क्‍या है ! जेसे 
देवनागरी और फ़ारसी लिपि दोनो राष्ट्र-लिपि, वैसे हिन्दी और उ्दू दोनो 
राष्ट-भाषा सहौ। क्‍या मुसलमान वर्धा की इस हिन्दुस्तानी' बोलने को ही 
तैयार हैं १ ) 

मई, १६४६ की 'राष्ट्र-माषा? में श्री हृपीकेश शर्मा दक्षिण-भारत हिन्दी 
प्रचार सभा के रजत-जयन्ती उत्तव का बणन करते हये लिखते हैं, “हिन्दी 
के नाम को, जिसे यह नास सदियों पहले मुसलमान मुगलों ने हा दिया था, 
छोडकर यहाँ “हिन्दुस्तानी! नया नाम मात्र दे दिया गया है”, और उसके 
बाद रजत-जयन्ती में हुए भाषणों में से कुछ हिन्दी चाक्याश चुनकर उदाह- 
रणु-स्वरूप पेश करते हैं ओर फिर तपाक से कहते हैं, “इसे हिन्दो कह 
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एक था, अब दी £ (अथवा क्या दिपतागरी) और 'फ्रार्सी' एफकरदों 
सप्टु-नलिपि का सिन्‍मे भिन्‍न नामकरण ई ? ), शीघ्र दी तीन (रोग भी ) 
दी जायंगी । तम बढ और 'शक्तिशानिनी दो जावगी। ने मालूम अँंगरेजों 
एक दी लिये से क्यो सत॒द है । शायद चढ़ गातशील नदी, और मत्यु 
छायात दा रदी 4 : 

धर्नाभिकारी जी ग्राने लिखते हूँ; “अगर इन्हुस्तान का दिल्‍्दू कटने 
लेंगे कि इस उदा' नदी बीलेंग ओर टिस्हस्ताम छा मुसलमान के कि हम 
दिन्‍्दी नद्दे बोजेंगे, तब एन दोना को एक दूसरे को बढ बनाने के लिये कि 
एम तुम्टारी मापा नहीं बोलेंगे किसी तीसरी साया की सहायता लेनो परेगी 
खीर बट दोगी ग्रेगरेजी ।'! 

अर, क्या दिन्दी' श्लेर 'ददू” एक टी भाषा के दो नाम नहीं रहे ? 
जा भी ह॥ अगर ईिन्‍्दू कट एम फ्रारसों लिपि में नदी लिसखेंगे और मुसल- 
मान कट टम देषनागरी में कही लियेंगे ता एक दसरे को पत्र लिखने के 
लिय किसी तीसरी लिपि का सद्यवता लेगी पड़ेगी और घट द्वोंगी रोमन ! 
( प्रत्यफ से कहते दीं। दोनों लिपि सीखा, प्रत्येक से यह भी क्यो ने कहो 
हिन्दी उदू दोनों सीसो ? यह टस्टुस्तानी? का खथराग क्‍या है? जेंसे 
देवनागरी गौर प्रारती लिपि दोनो राष्ट्रजलिपि, वैसे हिन्दी और उर्दू दोनो 
गटु-भाषा सह्दी । क्या मुसलमान वर्घा की इस हिन्दुस्तानी! बोलने को ही 
तेयार दूँ ! ) 

मई, १६४६ की 'राष्ट्र-भापा? में श्री हुपीकेश शर्मा दक्षिण-भारत हिन्दी 
प्रचार सभा के रजत-जयन्तों उत्मव का चर्णन करते हये लिखते हैं, “हिन्दी 
के नाम का, जिम्त बद्द नाम सदियों पहले मुसलमान मुगल ने हा दिया था, 
छोडकर यहाँ “हिन्दुस्तानी! नया नाम मात्र दे दिया गया दे”, और उसके 
बाद रजत-जयन्ती में हुए. भाषणों में से कुछ हिन्दी वाक्याश खुनकर उदाई 
रणु-स्वरूप पेश करते है और फिर तपाक से कहते हैं, “इसे हिन्दो कह 


'हिन्दुस्तानी' का वेदान्त २७३ 


अन्त में शर्मा जी लिखते हैं, “यही हिन्दी की खासियत है, उसका 
लोच है । वह काका जी की सबको बोली” है, पू० बापू जी की हिन्दुस्तानी 
है, राष्ट्रपति आजाठ साहब की कौमी जवान है ओर श्रद्धय व्डन जी की 
राष्ट्रभापा है”, अर्थात्‌ हिन्दी भी वही है, उदू भी वही है ( देखियेन 
लोच?, 'कौमी' ओर '“ज़बान! बह्दी तो दो शब्द हैं न जो राष्ट्र? और 'भापा'-- 
जरा अन्तद्द ष्टि से देखिये ! ), और हिन्दुस्तानी भी वही दे । यह है शुद्ध 
(हिन्दुस्तानी का वेदान्तः ( अफसोस, इसे श्रद्वय टडन जी ओर राष्ट्पति 
आजाद नहीं समर पाते | )। इस वेदान्त की अन्तिम कड़ी शेप है-- 
देवनागरी भी वही है, फ़ारसी लिपि भी- वही हैँ। भैय धारण कीजिये, इसको 
सिद्ध करने वाला शकराचार्य भी शीघ्र प्रकट हो जायगा । 

( अक्टूबर, १६४६ की 'सरस्वती' से ) 


हु 
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लीजिये, चाहे हिन्दुस्ताना ।? आखिर फिर पुराना, परिचित, मुसलमानों का 
ही दिया हुआ नाम 'हिन्दो' छोडकर “हिन्दुस्तानी! नाम क्‍यों रक्खा गया ? 
इसका कोई विशेष कारण तो होगा ही। क्या शर्माजी की समझ में अभी तक 
नहीं आया कि हिन्दी में हिन्दुस्तानी का फाटक किनके प्रवेश करने के लिये 
खोला गया है ? दक्षिण में ग्रमी १० सुन्दरलाल और काका कालेलकर जी 
हिन्दों वाक्याश न बोलें तो उनकी वकालत समझे कौन ? अभी जरा 
ठहरिये, अभी तो हिन्दुस्तानी का पाठ आरम्म हुआ दे, उदू की पाठ्य- 
पुस्तक छुपन' शुरू हुई हैं। बिश्वास न हो तो अभी ही पंडित सुन्दरलाल 
को पजाब या युक्क-प्रान्त में 'हिन्दो कद्द लीजिये चाहे हिन्दुस्तानी बोलते हुए, 
सुन ले ( या उनकी 'विश्व-बाणी” का सम्पादकीय या “नया हिन्द का अ्रग्र- 
लेख पढ़ लें )। ओर क्या “दोनो लिपियो का आप प्रयोग करें”, यह भी 
नाम मात्र के लिये कहा गया, और दक्षिण भारत हि ग्र सभा दोनो लिपियों 
की शिक्षा क्‍या नाम मात्र के लिये ही अनिवारय कर रही हे ? 
शर्मा जो आगे लिखते हैं, “हिन्दी ने उदू' के लोकोपयोगी सेकडो 
मुद्रा ओर हजारो प्रचलित सरल शब्दों को सदियों से अपने कुठ्धम्ब 
कबीले में ऐसा मिला लिया है कि वे किसी के हटाने से हट नहीं सकते और 
- किसी की मेहरबानी या रहम के वल पर वे रह नहीं सकते |” 
शायद इसीलिये हिन्दी को उद की एक ओर खुराक जबरदस्ती पिला 
कर 'हिन्दुस्तानी' बनाया जा रहा है, ओर अनुपयोगी शब्दों “साहित्य” और 
“शिक्षा को निकाल कर लोकोपयोगी सरल शब्दों 'अदब” और “तालीम 
को वैठा।बा जा रहा है, और दक्षिण वासियों को उदू' के हजारों पारिभापिक 
शब्दों से परचित कराबा जा रहद्या है ! शर्मा जो कहते हैं, “हिन्दो ने न 
कभी भापा का पाकिस्तान बनाया और न बनने देगी ।” यह तो ठीक, परत 
लिपि का पाकिस्तान कौन बना रहा है ? उद शेली? प्रत्येक पर अलग से 
कौन लाद रहा है ! 
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की भी नहीं वरन्‌ हिन्दी ओर उदू दोनो के ज्ञान की आवश्यकता है, 
अर्थात्‌ वह हिन्दी या उदू से दूनी कठिन है। कारण रपष्ट हैं। 'हरिजन- 
सेवक” की भापा के कोई सिद्धान्त, नियम या आदश तो है नही, अतः सब 
कुछ सम्पादक या लेखक की इच्छा पर निर्भर है। बह चाहे कोई हिन्दो 
शब्द और चाहे कोई उदू शब्द उठाकर धर सकता है। 'हरिजनसेवक! 
की “हिन्दुस्तानी! मे प्रत्येक हिन्दो शब्द और प्रत्येक उदू' शब्द आ सकता 
है और आता है । एक बार एक पाठक ने गाघी जो से प्रश्न किया कि 
“हरिजनसेबक' की भाषा में एतकाढ?, 'तहरीक” और “कफ्फारा? क्यों आये, 
शअ्रद्धा', आन्दोलन! और 'प्रायश्चित” क्यों नही १ गाधी जी ने उत्तर दिया 
कि 'एतकाद', “तहरीक? और “कफ्फारा? तीनो शब्द “उत्तर के लोगों की बोल- 
चाल” मे घर कर चुके हैं। ( गाघी जी ने यह नहीं बतलाया कि फिर भी 
स्वय - नका, जिन्होंने उत्तर के दौरों में आधा जीवन व्यतीत किया है, 
इन शब्दों से कितना पुराना परिचय है | ) अस्त॒, चूँकि हिन्दी का या उदू 
का ऐस। कोई, शब्द नही जिसके बारे भ कहा जा सके कि उत्तर के लोग उसे 
नही बोलते, ओर चेँ.क खड़ी वोली की क्रियाओ का प्रत्येक जानकार “उत्तर 
की बोलचाल” का ठेक्दार वन सकता है, गाघी जी के उत्तर का सीधा सादा 
अथ है कि हिन्दुस्तानी? मे हिन्दी ओर उदू का प्रत्येक शब्द आ सकता है, 
“हिन्दुस्तानी! समझने के लिए, हिन्दी-कोष ओर उदृ -कोष दोनों को घोटने 
की आवश्यकता है, 'हिन्दुस्तानी' का कोप हिन्दी-कोष-+-उद्दृ-कोप है | फिर 
भहिन्दुस्तानो' 'न हिन्दी न उदृ? या न सस्कृत, न अस्वी-फ़ारसी? मयी कैसे 
हो सकती है १ 'हरिजनसेवचक! की भाषा में वही हिन्दी के सस्कृत शब्द 
वर्तमान हैं और घटदीं उदू के अस्बी-फ़ारसी शब्ठ दिखाई देते है, बस, 
केवल १०० सस्क्ृत या १०० अरबी फ़ारसी शब्दों के स्थान में ५० 
सस्कृत और ४० अरबी-फारसो शब्द है, और कोन से सस्कृत और कौन 
से अरबी-फारसी| इसकी कोई ठीक नहीं | लेखक को केवल यह आदेश हे 
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कि हिन्दी का और उदूं का पलडढ़ा वरावर रह | यदि दो तीन हिन्दी भव्द 
था गये तो उनके वाद दो तीन उढ़ू शब्दो का आना श्रावश्यक है, अन्यथा 
शाष्ट-मापा' की सील नहीं लगेगी आर गप्ट-मापा-विशारठ' का सार्टी- 
फिकेंट छित जावगा | जरा चूके कि “अराष्ट्रीयता' के खड़्ड में गिरे और 
आपकी भाषा सच्ची राष्ट्-भापा के वजाब हिन्दी या उ्द कहलाई ! जो एक 
ह्वाथ में हिन्दी-कोप और एक द्वाथ मे उद-कोप ले कर सीधा संतुलन करता 
हुआ तलवार की धार पर नहीं चल सकता, वह्द राष्ट्र-्माप्रा हिन्दुस्तानी 
का लेखक नहीं हो सकता | इसके बाद मी बर्घा का सार्थीफिकेट लेना 
जरूरी है । हिन्दुस्तानी! का रहस्य कोई कोई जानते है (परन्ठु वह हे फिर 
भी राष्ट्र्मापा--सार राष्ट्र की भापा ), ओर ऐमे महात्माओं का प्रधान 
झ्राअम षर्घा में हो है| वह सार्टफिकेट भो सब घ्राथियों को नहीं मिलता | 
तपस्या करनी पड़ती है | 'हरिजनसेबक' के सम्पादक ही सच्ची रराष्ट्र-भापा 
लिखने के श्रयोग्य साबित होने के कारण कई यार बढले जा जुके हैं। 
(सरस्वती वर्घा मे प्रकट होती है ओर वही लुप्त हो जाती है | 
हरिजन सेवक! की 'हिन्दुस्ताना कृत्रिम है या अक्ृषन्रिस, श्रत्र इस विपय 
मे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती । चह उतनी ही क्त्रिम है 
जितनी उदू । उदू दिल्ली के दरबार मे गढी गई थी, “हिन्दुस्तानी” वर्धा 
में गढ़ी जा रही है | इसकी कत्रिमता का भी कोई ठिकाना है! यदि वह 
अकत्रिस, स्वाभाविक भाषा होती तो साहित्य-शूत्य क्‍यों होती और उस 
पर इतनी बन्दिशें क्यों लगाई जाती ! यदि हिन्दी अपने लिखित रूप में 
कही बोलचाल मे प्रयुक्त नही होती, तो 'हरिजमसेदक! की “हिन्दुस्तानी! 
भो इसी रूप में कही वोलचाल मे प्रयुक्त नही होती। रही वोधगम्पता की 
बात, सो क्‍या हिन्दुस्तानी वाले सात्रित कर सकते हैं कि 'हरिजनसेनक” 
की “हिन्दुस्तानी! को ही फ्राटियर के पठान और तेलगयू भाई दोनों समभतते 
हैं, अथवा यह कि वह देहातियों के लिये हिन्दी की अपेक्षा अधिक सरल 
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है ? इससे कोन सी समस्या हल होती है १ हिन्दुस्तानी वाले स्वीकार करें 
या न करें, परन्तु इसमें सन्देह करने की अब कोई गु जाइश नहीं रही कि 
(हिन्दुस्तानी! का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से भाषा में साप्रदायिक प्रतिनिधित्व 
के सिद्धात को घुसेड़ कर मुसलमानों को खुश करना है। परन्तु अफ़सोस ! 
यह उद्देश्य भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान 'हरिजनसेवक' 
की “हिन्दुस्तानी! को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। शायद अब 
१०० में ७५ शब्द उदू' के रखे जायें [-““और फिर पूरे १०० !! 

हरिजनसेवक” की हिन्दुस्तानी” में प्रायः हिन्दी शब्दों के आगे 
कोष्ठकों मे उनके उदू पर्याय, और उदू शब्दों के आगे कोष्ठकों में 
उनके हिन्दी पर्याय दिये जाते हैं। इस प्रकार शब्दों के जोडे दे कर हिन्दु- 
स्तानी बालों ने स्वय सिद्ध कर दिया है कि हिन्दुस्तानी कोई अलग 
चीज नहीं, ऐसी कोई भाषा नही जो हिन्दी ओर उदू दोनों से मिन्‍नम 
हो और सबकी समझ में आती हो, और हिन्दुस्तानी! कोई भाषा नहीं, 
वह हिन्दी और उदूँ सिखाने का सबक भले ही हो। उन्होंने यह भी 
स्पष्ट कर दिया कि हिन्दुस्तान में 'एतकाद' “तहरीक” और “कफ्फारा' जैसे 
शब्दों को कोषो में से छॉट-छाँट कर फिर उन्हें उनके पुराने, प्रचलित 
स्वदेशी पर्यायों द्वारा सिखाने का नाम ही 'राष्ट्रीयता' है | 

गाघीजी ने “उत्तर की बोलचाल? का हवाला दिया। दक्षिण की बोल- 
चाल क्यों छोड दी १ उत्तर मे भी बगाल और आसाम को क्‍यों छोड़ दिया ? 
कौन सी भारतीय भाषा का ऐसा कौनसा शब्द है जो भारत के किसी न किसी 
भाग की बोलचाल में घर न कर चुका हो १ फिर भारत की राष्ट्र-भापा में 
सब शुब्दों को समान स्थान क्यो नहीं दिया जाता १ केवल हिन्दी शब्द 
और “उद्‌ं शब्द! ही क्‍यों ? कोष्ठक में केवल हिन्दी या उदू' पर्याय ही क्यों 
दिया जाता है, सभी भारतीय पर्याय ( जिनमें द्वबिड़ पर्याय भी शामिल हैं ) 
और अऑंगरेजी पर्याय भी ( क्‍्थोकि लाखों भारतीय, उत्तर में भी और दक्तिण 
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में मी, श्ँगरेजी भी बोलते हैं और इज्ञलिस्तानी भें खड़ी बोची ही की 
क्रियाओं के साथ श्रेंगरेंजी शब्दों का प्रयोग करते हैं ) क्यो नहीं दिये जाते ? 
साफ-साफ यह घोषित क्यों नहीं कर डिया जाता कि हिन्दुघ्तानो! से तात्पर्य 
ऊेपल खढ़ी बोली की क्रियाओं ओर विभक्तियों में है, शेप शब्द चाहे जो 
हों ? हमे घोर दुख है, राष्ट्रटमापा यज्ञ को प्र्॒ण होने से पूर्व उसे उसे आरम्भ 
करने वाले ने ही भ्रष्ट कर दिया ! 

(हरिजनसेवक' के उदू-लिपि वाले सस्करण के विपण् में हतना ओर 
कहना पर्याप्त होगा कि उसे पढ़ना भी सरल नहीं, समझना तो बाद की बात 
है | जो पाठक सस्क्ृत या हिन्दी पढ़ा हुआ नहीं है, चह इसे नहीं पढ़ सकता। 
इसमें आये हुये हिन्दी सस्कृत शब्दों को पारखी ही पहचान सकते हैं । पह- 
चानने पर भी उनका शुद्ध रूप उन्हें तव तक नहीं मालूम हो सकता जब तक 
उन्हे अलग से न बताया जात या वे पहले से न जानते हो । यह दे इस 
गष्ट-लिपि! भे राष्ट्रग्मापा' का हाल | 

'हरिजनसेवक' एक बात और स्पष्ट कर रहा है। वह यह कि हिन्हु- 
स्तानी वाले हिन्दी का ( और उर्दू का भी ) अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। 
उनका यह कहना कि हिन्दी (और उदू) प्रान्तीय मापा के बतौर अपने क्षेत्र 
में फल फूल सकती है, फूट ओ्रोर उलावा मात्र है। यह इससे जाना जा 
सकता है कि गाधीजी अपना पत्र हरिजन! अ्रंगरेजी के अतिरिक्त गुजराती, 
मराठी, आदि आन्तीय भाषाओं में तो (प्रत्येक भाषा के अप ने अपने परम्परागत 
शुद्ध रूप में ) निकालते हैं, परन्तु 'हिन्दी' में नही निकालते | द्विन्दी! के 
स्थान में निकालते हैं देवनागरी-हिन्दुस्तानी! में जिसका हाल ऊपर 
ब्रतलाबा गया हैं । यदि हिन्दुस्तानी! का उद्देश्य, जेसा कि गाधीजी ने 
स्वयं कद्ा है, हिन्दी (और उर्दू ) को मिटाना नहीं हे और यदि यह 
सत्य है कि हिन्दुस्तानी? मे उेबल अन्‍्तर्पान्तीय व्यवहार होगा और बह 
किसी पन्तीय साया का स्थान नही ज्षेगी, तो या तो हरिजनः को केवल 
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राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानों में (और किसी “भी प्रान्तीय मापा में नहीं ) 
निकालता चाहिये था ओर या उसे अन्य प्रान्तीय भापाश्ों की भाँति हिन्दी 
में भी निकालना चाहिये था, हिन्दी के अतिरिक्त हिन्दुस्तानी” में निकाला 
जाता अथवा न निकाला जाता | यदि गाधीजी यही समभते हँ कि 'हरिजन- 
सेचक' की हिन्दुस्तानी हिन्दी से अधिक व्यापक हैं, तो वे 'हरिजनसेचक! 
को हिन्दी मे भी निकाल कर हिन्दी 'हरिजन सेवक! की ओर देवनागरी- 
(हिन्दुस्तानी! 'हरिजनसेचक! की बिकने वाली प्रतियों की राख्याओं का 
मुकाबला करके देख ले । ( उदूं के साथ भी यह कर के देय लें। ) सत्य के 
पुजारी को हमारी यह सत्य की चुनौती है। वे हमारी चुनोती स्वीकार करें, 
नहीं तो हम 'हरिजनसेचऋ! की हिन्दुस्तानी को गाधोजी की व्यक्तिगत जिद 
ओर हिन्दी के प्रति अन्याय, हिन्दी के अस्तित्व पर कुठाराबात, साहित्यिक 
अत्याचार एवं अनाचार मानने के लिये वाव्य होंगे। एक अ्रसत्य के लिये 
आग्रह “सत्य-आाशत्रह! नही कहा जा सकता । 
५ >८ है >< 

हिन्दी पन्नों से एक विशेष निवेदन करना आवश्यक जान पडता है । 
हिन्दी पत्र-पत्निकायें प्राथ हरिजनसेचक? से अवतरण, लेख, आररि ज्यों की 
त्थों उठधत करती हुई देखी जाती हैं। वे ऐसा शायद उसके गाघी जी के पत्र 
होने के कारण करतो हैं। 'हरिजनसेषक” के लेखो का अवश्य विशेष 
महत्व है, परन्तु उन्हें पयों का त्यों अर्थात्‌ मूल हिन्दुस्तानी! में क्यो उद- 
घत किया जाता है ? “हिन्दुस्तानी” यदि हिन्दी से मिन्‍न कही और बतलाई 
जाती है, ओर 'हरिजनसेवक? की “हिन्दुस्तानी! हिम्दी से भिन्‍न है भी, तो 
चह हिन्दी के पन्न में केसे स्थान पा सकती हे ? हिन्दी पत्रो को सदेव रि- 
जनसेवक' के लेखों, आदि को हिन्दी में रूपान्तरित करके देना चाध्यि | 
उन्हें शायद यह लालच होगा कि वे गाधी जी थे विचार उन्ही के शब्द मे, 


उन्ही की भाषा में (या उन्हीं की हिन्दुस्तानी! में) दे रहे हैं, परन्तु बात ऐप 
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भी नहीं है । गाधी जी अपने अधिकाश मूल लेख गुजराती या अरंगरेजी में 
लिखते हैं। हरिजनसेव्क! में उनका हिन्दुस्तानी! विशेषज्ञों द्वार किया 
हुआ 'हिन्दुस्तानी' अमुवाद भर रददता दे ( लेसो के नीचे इतका उल्लेस 
भी रहता है ) # । ऐसी स्थिति में हिन्दी पत्रों के सम्पादक गांधी जी के 
मल लेख से श्रपनी हिन्दी में अनुषाद करके क्यों नहीं छापते १ यदि वे मल 
लेख तक जाना नद्दी चाहते या मूल लेख से अनुवाद नहीं कर सकने, तो 
“हरिजनसेवक' सें ठिये हये हिन्दुस्तानी अनुवाद से ही अपनी हिन्दी में 
अनुवाद करके 5 | वे किसी दूसरे की हिन्दुस्तानी! को अपनो इहिन्दी पर 
तरजीह क्यों देते है ? जगा सी आरामतलबी में आकर य हिन्दी को बिकृत 
करने में योय न दें । हिन्दी पत्रों मे हिन्दुस्तानी! के लेख, अचतस्ण, 
थ्ादि देने के विपय में बहुत कुछ पहले कहा जा चुका है। | 


४ 'हरिजनसेवक' से गाधीजी के अतिरिक्त अ्धिकाश श्रन्य गेखकों के 
सूजन लेख भी 'हिन्दुस्तानी' मे लिसे हुये नही होते बल्कि म्रल लेखों का 
“हिन्दुस्तानी अन्नुवाद होता है । 

+ देखिये छछ ६६-४७ और १६२-१६३ । 
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( लेखक--प० रामचन्द्र शुक्ल ) 


माहित्य किसी जाति की रक्षित वाणी को वह अखड परपरा है जो उसके 
जीबन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुईं जगत्‌ की गति के अनुरूप 
उत्तरोत्तर उसका अ्रतविकास करती चलती है | उसके भीतर प्राचीन के साथ 
नवीन का इस मात्रा मे और इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि 
उसके दीर्घ इतिहास मे कालगत बिभिन्‍नताओं के रहते हुए भी यहाँ से 
चहाँ तक एक ही वस्वु के प्रसार की प्रतीति होती है | जब कि साहित्य व्यक्त 
बाणी या वाग्विभूति का सचित भढार है तब पहले भापा ही पर व्यान जाना 
स्वाभाविक है | व्यक्त वाणी का यह सचय असभ्य जातियो में तो केबल 
मौखिक रहता है, पर सभ्य जातियो में पुस्तकों के भीतर ह्वििफाजत के साथ 
बद रखा जाता है । मौखिक अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता, पर 
पुस्तकश््य होकर हजासे चप तक चला चलता है । 

साहित्य की अखंड दीघे परपरा सभ्यता का लक्षण है। यह परपरा 
शब्द की भी होती है और अर्थ की भी । शब्द परपरा भाषा को स्वरूप देती 
है और अर्थ परपरा साहित्य कः स्वरूप निर्टिष्ट करती है| ये दोनों परपराएँ: 
अभिन्‍न होती हैं | इन्हें एक ही परपरा के ढो पतन्न समभिए;। किसी देश 
की शब्द-परपरा अर्थात्‌ भाषा कुछ काल तक चलकर जो अर्थ-विधान करती 
है चही उस देश का साहित्य कहलाता है | कुछु काल तक लगातार चलते 
रहने से शब्द-परपरा या भापा को भी एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाता है 
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और अर्थ-परपरा या साहित्य को भी | इस प्रकार ढोनों के स्वरूपों का साम- 
जनन्‍्य रहता है | इस सामजम्य में बढि बाधा पढी तो साद्ित्य देश की 
प्राऊतिक जीवन-घारा से विच्छिन्न हो जावगा और जनता के हंदय का स्प्श 
कर सकेगा। यदि अर्थ-परपरा का स्वरूप बनाए रखकर शब्द-परप्रा का 

स्वरूप बदला जायगा तो परिणाम होगा “कोयल का नगमा” और “महात्मा 
जी के अलफ्ाज” | यदि शब्द-परपरा स्थिर रखकर अशथ-परंपरा था चस्तु- 
परपरा बढली जायगी तो आप के सामने “स्वर्ण अवसर” आएगा, “हृटय के 
छाले”! फूट श्र “दपटठटे फाडे जायेगे |?” 

भाषा वा साहित्य के विशिष्ट स्वरूप प्राप्त करने का अमिप्राय यह 
नही है कि उसमें बाहर से आए हुए. नए शब्द ओर नई नई चम्तुएँ ने 
मिलें | उसमें नए नए शब्द सी वरावर मिलते जाते हैं आर नए. नए श्र्थों 
या बह्तुओं की योजना भी होती जाती है, पर इस मात्रा मे ओर इस टव से 
कि उसका स्वरूप अपनों विशिष्टता बनाए, रहता है | हम यह बराबर कह 
सकते हैं कि बह इस देश का, इस जाति का और इस भाषा का माहित्य 
है | गगा एक ज्ञीण धारा के रूप मे गगोच्तरी से चलती हें मांग में न जाने 
कितने नाले, न जाने कितनी नदियाँ उसमे मिलती जाती हैं, पर सागर-सयम 
लक बह धागा हो कहलाती है, उसका “गंगापन बना रहता हे। 

हमारे व्यावहारिक और भावात्मक जीवन से जिस माप्रा का सवंध सदा 
में चला आ रहा है वह पहले चाहे जो कुछ कही जाती रहो हो, अब हिन्दी 
कही जाती है | इसका एक एक शब्द हमारी सत्ता का व्यजक है, हमारी 
सस्कृति का सपुट है, हमारी जन्म॒भूमि का स्मारक है, हमारे हृठय का 
प्रतिविंव दे, हमारी बुद्धि का बेसव है | देश को जिस प्रकृति ने हमारे हृदय 
में रूप-रग भरा है उसी ने हमारी भापा का मी रूप रग खड़ा किया है | यहाँ 
के वन, पर्वत, नठी, नाले, वृक्ष, लता, पशु, पत्ती सव इसी हमारी बोली में 
अपना परिचय देते हैं और अपनी ओर हमे खीचते हैं। इनकी सारी रूप- 
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न 


प्र 


न्च्छ 


छुटा, सारी भावभगी हमारी भाषा मे ओर हमारे सांहित्व मे समाई हुई है। 
यह चही भाषा है जिसकी घारा कभी सस्कृत के रूप में बहती थी, फिर प्राकृत 
और अपभ्र श के रूप में ओर इवर हजार वर्ष से इस वत्त मान रूप से--जिसे 
हिंदी कहते हैं-- लगातार वहती चली आा रही है। यह वही भापा है छ्लिसम 
सारे उत्तरीय भारत के बीच चद और जगनिक ने बीरता की उसग उठाई, 
कबीर, सर और तुलसी ने भक्ति की धारा वहाई, विहारी, देव और पद्माकर 
ने श्गार रस की वर्षा की, भारतेदु ह रिश्चद्र, प्रतापनारायण मिश्र ने आधुनिक 
युग का आभास दिया और आज आप व्यापक दृष्टि फेलाकर संप्र्ण मानव-जगत्‌ 
के मेल में लानेबाली माचनाएँ भर रहे हैं | इजारों व स यह ढीथ॑ परम्परा अखड 
चली आ रही है | ऐसी भव्य परपरा का गर्व जिसे न हो बह भारतीय नहीं | 
हमारा गर्च यह सोचकर ओर भी बढ जाता है कि यह परपरा इतनी 
अपबल और शक्तिशालिनी सिद्ध हुई कि इधर सौ वर्ष से-अर्थात्‌ श्रंगरेजी 
गज्य के पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाने के पीछे--इसे वढ करने के तरद तरह के 
अयत्न कुछ लोगों के द्वारा समय समय पर होते आ रहे हैं, पर यह अपना 
मार्ग निकालती चली आा रही दे | इस विरोध का मूल हसारे उन मुसलमान 
भाइयों की निमूल आशका है जो अपनी मापा ओर अपने साहित्य को 
पिदेशी सॉचि में ढाल कर अपने लिये अलग गर्खना चाहते हैं| यदि वे 
अपनी भाषा और अपने साहित्य की एक अलग परपरा रखना चाहते ई 
तो हमारे लिये यह प्रसन्नता की बात है | इधर अपनी मापा की छठा, अपने 
साहित्य की पिभूति हमारे सामने रहेगी, उघर उनके साहित्य के चमत्कार 
से भी हम अपना मनोरजन करेंगे। यही मौका उन्हें भी रहेगा। 


हा 
ला 


सनोरजन के ज्ञषेत्र एक से दो रहें तो ओर अच्छी बात है। यही स्थिति 
मुसलमानी अ्मलदारी में रही है | दिल्‍ली गौर दक्खिन के बादशाह फारसी 
कचिता का भी आनंद लेते थे और परपरागत हिंगी कविता का भी | फारसी 
के स्थान पर जब उदू की शायरी होने लगी तब भी यही बात रही | अनेव- 
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रूपता का नाम ही ससार है | सौंदिय्य की विभूति अनेक रूपो में प्रकट दोत 
8 | सहृदय उन सब में आनन्द का अनुभव करते हैं | अकबर की बात छोड 
टीजिये जो आप कभी-कभी हिंदी में कबिता करता था , श्रौरगजेब तक के 
दस्वार में जाकर हिंदी कवियों क्षा कविता सुताना प्रसिद्ध है। रहीम, 
रसखान, गुलाम नबी इत्यादि का नाम हिंदी के अच्छे कवियों में है ) 

यहीं तक नहीं, अपनी घार्मिक भावनाओं की व्यजना के लिये भी 
मुसलमान यहाँ की परपरशागत भाषा को बराबर काम में लाते ये | हमारे 
हिन्दी काव्य के इतिहास में सफ़ी ऋषियों का एक बर्ग ही अलग है, जिसके 
अतर्गत कुतवन, जावसी, उसमान, नृरम॒ुह्म्मद टत्वादि दर्जनों कबि हुये 
हैं। उन्होंने हमारी ही प्यारीयोली में हमारे ही काव्यो की पदावली मे, 
जिसमे सम्कृव का पृ बराबर रहता आया है, प्रेम-ऊद्दानियाँ लिखी हैं | 

यह देखना चाहिये कि हमारी भाषा और हमारे साहित्य मे बह कौन- 
सी वस्तु है, जो अब इमारे मुसलमान भाइयों को नापसढ हे । इधर उनकी 
ओर मे जो लेख आदि निक्रल रहे हैं उनसे पता चलता है कि भाषा मे 
न पसद आने वाली बस्तु हैं सम्कृत के शब्द और साहित्य में भारतीय दृश्य, 
भारतीय रीति-नीति और भारतीय इतिहास-पुराशो के प्रसंग । इस सबंध 
में इमारा नम्न निर्वेदन यह है कि जिस देश का साहित्य होगा उस देश 
की परपरागत भाषा, उस देश के प्राकृतिक स्वरूप, रीति-नीति, कथा-प्रसग 
श्रादि से घह कैसे दूर रह सकता है? .. 

अब थोडा यह भी देखिये कि घुराने मुसलमान माइयो ने अपने वर्म 
के लिये एक अलग साहित्य निर्माण करने में उसका क्या स्वरूप रखा था, 
ओर कितने दिनो तक बह स्वरूप वे बनाए रहे | दिंदो में योडे से अरबी, 
फ्रारसी शब्द मिलाकर अपने साहित्य के लिये जो भाषा उन्होंने गहण की, 
बह रेखता' कहलाती थी।जो हिंदी उन्होंने ली थी वह फेचल व्यवहार 
ओर बोलचाल की हिंदी न थी, परपर'गत काव्यों और गौतों की हिंद 

> 
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भी थी, जिसमें बहुत चलते ससस्‍्कत शब्दों के साथ-साथ ठेठ घरेलू शब्द 
भो रहते थे । 

यह तो हुई कविता ओर साहित्य की बात | सबसे अधिक ध्यान देने 
की बात यह है कि स्वंसाधारण मुसलमान जनता मे इसलाम के घामिक 
सिद्धान्तों के प्रचार के लिये चार सो वप पहले जिस भाषा का प्रयोग वे 
अपनी किताबों में करते थे, उसमें यहाँ के धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों 
मे आनेवाले इ द्विय, विकार ग्रादि शब्द तक भी कभी-कभी लाते थे-- 

( १ ) सराहना नेवाजना खुदा को बहुत कि घो पालनहारा है आलम 
का ( शरह मरगबुल कलूब-शाह मीराँजी ब्रीजापुरी सन्‌ १४६५ के 
पहले )। 

( २ ) सवाल--यह तन अलाघा (अलहद- ) बल्कि सततर 
( स्वतत्र ) विकार रूप दिखता है | एक तिल करार नहीं ज्या मरकट रूप | 

जवाब--ऐ, आरिफ, जाहिर तन के फेल से गुजरया व नातिन करतब 
बिघें १ दूसरा तन सो भी कि इस इन्द्रियन का विकार व चेष्टा करनहारा.. 
सुख-दुख भोगनहारा | जेता विकार रूप वही दूसरा तंन._. .. | यह तन 
फ़हटम सूँ गुजरया तो गुन उसका क्‍यों रहे ? 

( कलामठुल हकायक, शाह वुरहानुद्दीन बीजापुरी सन्‌ १घ८र ) 

उदू के इतिहास-लेखक उदू का उत्थान वीजापुर और गोलकुडा की 
दवबिखिनी रियासतों से मानते हैँ । वहाँ शीया मुसलमानों को अ्रधिक बस्ती 
थी। इससे इमाम हुसैन की कथा को लेकर दक्खिनी उदू' के कवियों ने 
कई मसनवियों या प्रवन्ध-काव्यों की रचना की । इनमें से एक का नाम है 
करबल-कथा' ( करबला को कथा )। यह 'कथा? शब्द मला आजकल उर्द 
में कभी जगह पा सकता है १ शज्ार की प्रेम-कहानियों की रचना भी 
दक्खिनी उदू में बहुत कुछ हुई है। जैसे 'वजहीः की 'मसनवी कुतुब- 
मुश्तरी' जिसकी पद्म-रचना का रूप देखिए-.. 
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न भुद्दँ पर बसे चह न असमान से | 
रहा शाह उसी नार के व्यान मे ॥ 
भुलाई चचल घन चयो शाह केाॉ। 
फ्ि लुभवाए ज्यों कहरुबा काह काँ॥। 
लग्वा शाह उसासोँ भरन आह मार । 
कि नजदीक ना हैं वगुनवत नार॥ 
'चजही! की गजल का नमूना यह है-- 
पिउ अपने के आज में निस सपने देखी सोयकर | 
जब पिउ चलिया सेति सेज तब सोते उद्धी रोबकर ॥ 
ना पूछे बहसन जोयमी कब मिलना विउ सो होयसी | 
'चजही'! का रचना काल सन्‌ १६०० से १६३५ तक माना जाता है | 
इसके उपरात सन्‌ १६६१० के लगभग “नसरती? का समय आता है, जो कुछ 
दिनों तक तो दक्वबिनी शायरी की उपर्यक्त परम्परा पर चला पर आगे 
चल कर वह 'हिन्दवीपन” को बहुत कुछ दूर हटाकर फारसी रूप देने भे 
लगा | अपना यह प्रयत्न उसने स्पाट स्वीकौर किया है और कहा है-- 
४दुखिन के शायर की में रविश पर शेर बोल्या नहीं ।” एक स्थान पर और 
कहता है--- 
#मद्यानी की सूरत की है आरसी। 
दखिन का किया शेर जूँ फारसी। 
फ़साहत में गर फ़ारसी खुश कलाम || 
वरे फ़र् हिन्दी चचन पर मसुदाम। 
मैं इस दो हुनर के खुलासों को पा ॥ 
किया शेर ताज दोनों फ़न मिला ॥” 
ननसरती! ने जो राध्ता दिखलाया उस पर कुछ लोग घौरे थीरे चलने 
लगे, पर दक्खिनी शायरी की देशी ,परम्परा कुछ दिनो तक चल्नती रही | 
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सन्‌ १६६१ ई० में अफ़जल ने हिन्दी-गीतकाव्य-परम्परा के अनुसार वारह- 
मास! लिखा जिसकी भाषा इस ढग की है-- 
सखी रे, चेत रिदु आई सुहाई। अजहुँ उम्मीद मेरी बर न आई । 
रहे हूं भंवर फूलों के गले लाग । मेरे सीनः जुदाई की लगी आग । 
सखी दिन रेन मुझ नागिन डसत है | फिरू दोरी तमामे जग हँसत है । 
सन्‌ १७०० के पीछे वली ने और दक्खिनी शायरों के समान कुछ 
दिना तक हिन्दीपन को रहने दिया। उसकी उन रचनाओं मे हिन्दी-काव्य- 
परम्परा के कुछ शब्द, भाग्तीय कथा-प्रसगो के कुछ सकेत, प्रम-व्यापार में 
स्त्री पुरुष का भेद आदि कुछ बातें बनी रही | जेस-- 
इस रेन अंधेरी मे मत भूल परे तिससेँ। 
। डुक पॉव के बिछुबा की आवाज सुनाती जा || 
मुझ दिल के कवूतर को पकडा ह तेरी लट ने । 
यह काम धरम का है डुक इसको छुडाती जा ॥ 
ठुझ मुख को परस्तिश में गई उम्र मेरी सारा । 
ऐ ब्रुत का पुजनहार। इस बुत को पुजाती जा ॥ 
मुख बात बोलता हूँ शिकव, तेरे कपट का। 
तुकू नन देखने को दिल ठोंठ कर चुका था ॥ 
पोछे शाह साइल्‍लाह गुलशन ने 'वर्ली? को ह्दायत की कि “थे 
इतने फ़ारसी के मजमून जा वेकार पडे हें, इन्हे काम में ला?। फिर 
तो वली ने अपना रुख ही पल्चट [दया ओर वे इस तरह के कलाम 
सामने लाने लगे-- 
जब सनम को खयाले बाग हुआ | तालिवे नश्शण, फ़राग हुआ । 
फ़ोज उश्शाक देख हर जानिब । नाज़नी साहवे ठिमाग़ हुआा। 
अश्क स्‌ ठक लबों की सुरखी के । जिगर लाल: दाग दाग हुआ | 
पहले के दक्खिनी शग्यर तो देश श्र॒कों ति-रचि के अनुसार जयह को 
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ज्ञाधा' और अलहद. को अलाघा तक लिसने थे। फ़ारसी शब्दों दे 
बहुबचन श्रादि हिंदी व्याकरण के अनुसार रखते ये, पर वली ने आशिक! 
का बहुबचन अरबी के काबदे पर 'दश्शाक' सता हैं और फ्रोर्सी समास 
के ढग पर 'निशए-फ़रागों और 'साहवे दिसागा| चली सन १७०० 
इ० में दिल्‍ली आए | कायम ने सन्‌ १७२० ४० में चली के दीवान का 
दिल्‍ली पहुँचना लिखा है । 

यहाँ से अब दिल्ली के शायरों की परपरा उर्दू साद्दित्वय में चली हे। 
सन्‌ १७०० ई० में दिल्‍ली में हातिम नाम के एक शायर थे। इन्होने 
फिर हिंदी के शब्दों की छेँटाई की, जिसका! वणन उन्होंने आप ही इस 
प्रकार किया है--- 

“लस्सान अरबी व जयान फ़ारसी के करीबुलम्हम व कसीरल इस्तश्रमाल 
बाशद व गोजमर्श देहली कि मिर्जायाने हिंद व फ़सीद्ाने रिंट टर महावर 
दारद मंजूर दाश्त'। मियाए श्राँ जबान हिंदबी कि आग भाखा गोपद 
मीकफ करद्‌ ? | 

तात्पर्य यह कि हातिस ने अरबी फारसी के शब्द ला लाकर रखे और 
हिंठो या भाषा के शब्दों को निकाल फेंका | अरबी-फारसी के बीच हिली के 
वे ही शब्द और मुहाबरे रहने पाये जिन्हे शाहजादे और सरढार लोग टरवार 
में बोलते थरे। इस प्रकार उदू' एक दरवारी भाषा भर रह गई । इतना होने 
पर भी इनको कविताओं) में भारतीय कथा-श्रसगो के सकेत पाए जाते हैं-- 

ख़ुदा के नूर का मथकर समुन्दर । यही चौदह रनन काटे हैं बाहर | 

अगर फ़मीद हिकमत आशना है | इसीनुसखे में चौदह विद्या है ॥ 

हातिम ही के समय में उर्दू के महाकवि “सौदा हुए है, जो पहले 
हिन्दीपन से सटी हुईं शायरी ही नहीं सर्च-साधारण मेप्रचलित हिन्दी भाषा 
की कषिता भी करते ये और अच्छी करते थे। कुछ उद्घृत किए बिना 
आगे नहीं बढ़ते बनता / 
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सौदा की हिन्दी गजल--- 
निकल के चोखट से घर की प्यारे जो पट की ओमल उठिठक रहा है , 
सिमट के घट से तेरे दरस को नयन में जी आ अटठक रहा है। 
अगिन ने तेरे विरह की जब से क्ुलस दिया है कलेजा मेरा , 
हिये की धड़कन में क्या बताऊ यूं कोयला सा चटक नहा हे। 
जिन्‍्हों की छाती से पार बरछी हुई दे रन में वो सूरमा है , 
पढ़ा वो सावत मन में जिसके विरदह् का काँटा खटक रहा है। 
मुझे पसीना जो तेरे मुख पर दिखाई ठे है तो सोच्ता हैं, 
य क्योंकि सूरज की जोत आगे हर एक तारा छुगक रहा है । 
हिलोरी यो लेती ओ्रोस की बूँद लग के फूलों की पखड़ी से , 
तुम्हारे कानो भें जिस तरह से हर एक मोती लग्क रहा है। 
कहीं जो लग चलने साथ देता हो इस तरह का कटर है पापी , 
न जानूँ पेड़ी की घूल में हूँ जो मुझ से मुल्ला भटक रहा है। 
कभू लगा है न आते जाते जो बेठकर हुक इसे निकालू , 
सजन; जो काँटा है तुक गली का सो पग में मेरे भटक रहा है। 
कोई जो मुझे य पूछता होय क्यो तू रोता है कह तो हमसे , 
हर एक आँसू सेरे नयन का जगह जगह सिर पटक रहा है | 
गुनी हो कैसा ही व्यान जिसका तेरे गुवरों से लगा है प्यारे , 
ग्यान परब्रत भी है जो उसका तो छोड़ उसको सट्क रहा है। 
जो बाद मिलने की होय उसका पता बता दो मुझे सिरीजन , 
तुम्द्दारी बटियों में आज बरसों से यह बटोही भटक रहा है। 
जो मैंने 'सोदा' से जाके पूछा त॒के कुछ अपने भी सन की सुधबुघ, 
य रोके मुझसे कह्य किसी की लटक में लट को लटक रहा है। 
सौदा के हिन्दी दोहे-- 
कारी रेन डरावनी, घर तें होई निरास। 
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जगल में जा सो रहे, कोऊ आम न पास ॥ 
बरी पहुँच आइके, तेरी देहली पाम । 
वेग खबर लो या नबी अब पत की नहिं आस ॥ 
खीमक खीम चहेँ ग्ोर से, पढे वह जालिस टूट | 
बेबो को टरपाय के, ले गए घर को लूट ॥ 
कहे हरम सर पीट कर, खोकर अपनी लाज | 
माटी में तू रल गयो, ठीन दुनी के लाज ॥ 
खोयौ तेने नीर बिन, नवी के मन को चैंन | 
जालिम तेरे हाथ से, प्यासों गयो हुसन ॥ 
उक्त ढोह्टे मरसियों में आ गए हैं। उन्हीं में से अलग किए गए हैं । 
सौदा की पहेलियों की भाषा हिन्दी है । पर उनकी ओर सब रचनाएँ हातिम 
की ही सरणी पर चलती है । उदू' की शायरी में जो थोड़ा बहुत हिन्दीपन 
लुका छिपा था, चह लखनऊ जाने पर नासिख के हाथ से दूर किया गया | 
फिर तो वह हिन्दी से ऐसी हटी कि उसने अपना एक दायरा ही अलग कर 
लिया । उस दावरे से जगत, चचल, नार, गुन, अकास, घरम, घन, करम, 
ठया, वीर, वली ऐसे शब्द एकदस निकाल बाहर हुए.। इसी प्रकार 
वस्तुओं में व कमल ओर न भेँवरे रह गए, न चसत और कोकिल, न वर्षा 
ऋतु रह गई न सावन की इरियाली, न भीम और अरजुन रह गए, न कर्ण 
और भोज । इस प्रकार यहाँ की परम्परागत भाषा के श्रापे हिस्से से और 
परम्परागत साहित्य के सवोश से अर्थात्‌ देश के सामान्य जीवन से उद- दूर 
हटा दो गई । जबरदस्तों जान वूक्रकर हटाई गई, आप से आप नहीं ह्यी । 
उदू के इस रुप में आने का परिणाम यह हुआ, कि अपना प्रसार करने 
की स्वाभांविक शक्ति उसमे न रह गई [ वह अपने को वनाये रखने के लिये 
मकतबों और सरकारी दफ्तरों की मुहताज हो गईं। यह वात अंगरेजी 
अमन्दारी के प्रतिष्टित हो जाने पर हमारे नवशिक्षित मुसलमान भाइयों का 
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स्पष्ट ठिखलाई पड़ने लगी और वे उसकी रक्षा और प्रसार के कृत्रिम साधनों 
का अवलम्बन करने में लगे । मुसल्लमानी अमलदारी में सरकारी दफ्तर 
फारसी में थे। अतः ईस्ट इश्डिया कग्पनी ने भी कुछ दिनो तक सरकारी 
दफ्तरों की जबान फ़ारसी हीं रहने दी। पर पीछे अधिकारियों को यह बात 
खटकने लगी कि दफ्तरों की भाषा सबंसाधारण की भाषा से बिलकुल अलग 
है। उनका व्यान देश की प्रचलित भापा की ओर गया। श्य३६ ई० में 
हमारे सयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड से एक इश्तहारनामा निकला, जो इस 
प्रकार था-- 
इश्तह्ाारनाम: बोड सदर-- 

पच्छाँह के सदर बोर्ड के साहबो ने यह व्यान किया है, कि कचहरी के 
सब काम पारसी जबान में लिखा पढा होने से सब लोगों को बहुत हज पड़ता 
है और बहुत कलप होता हे, और जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में 
लिख के सरकार में दाखिल करने पावे तो बढ़ी बात होगी। सब को चेन 
आराम होगा | इसलिये हुक्म दिया गया है कि सन्‌ १२४४ की कुबार बदी 
प्रथम से जिसका जो मामला सदर बोड में हो सो अपना अपना सवाल अपनी 
हिन्दी की बोली में ओर पारसी के नागरो अच्छुरन मे लिख के दाखिल करे 
कि डाक पर भेजे ओर सवाल जोन अच्छुरन मे लिखा हो तौने अच्छरन में 
ओर हिन्दी बोली में उसपर हुक्म लिखा जायगा। मिति २६ जुलाई 
सन्‌ श्प३६ ई० | 

खेद की वात्र है कि यह व्यवस्था चलने न पाई । मुसलमान भाश्यों की 
ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ ऊ़ि दफ्तरों में हिंदी घुसने न पाये, उददूँ 
चलाई जाय । श्रन्त में सन्‌ १८३७ ई० से उदूं दफ्तरों की भाषा कर दी गई | 
इसके उपरात जब सर्वसाधारण की शिक्षा के लिये सरकार की ओर से जगह 
जगह मदरसे खुलने की बात उठी ओर सरकार ने यह निश्चय किया कि 
सस्कृत की कह्नाएँ तोड़ दी जॉब ओर हिन्दी मापा का पढना सब विद्यार्थियों 
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के लिये आपश्यक कर दिया जाय, तब भी मुसलमान भाइयों की ओर नें 
विरोध खड़ा किया गया श्लौर सन्‌ श्८य४८ में उनकी प्रेरणा से कपनी को 
सरकार ने यह आजा निकाली कि “ऐसी जवान का इल्म तमाम वुलवा के 
लिये लाजिम करार देना जो मुल्क की सरकारी और टफ्तरी जब्ान नहीं है, 
हमारी राय में दुरुस्त नहीं। अलाव, इसके मुसलमान ठलबा जिनकी 
तादाद इस देहली कालेज में बढ़ी है, इसे अच्छी नजर से नहीं देखेंगे |”! 
हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढती गई | यहाँ तक कोशिश की 
गई कि चनव्यूलर स्कूलों में उसकी शिक्षा जारी ही न होने पाये। हिंदी 
की रज्ञा के लिये राजा शिवप्रसाद को कितना यत्न करना पढ़ा था, ग्ह हिंदी 
प्रेमी मात्र जानते हैं। सकार कीं ओर से ज्ञान की चद्नि के लिये एक संस्था 
([ 50लश॑+> ईणा ४१९ 9णए0णाण) रण द्रा०पहवेट्ूर क0 गत 
॥०घट्ठी) ६ फ्रटछीएफ ए एशए१०पाँथा वि००६० ) स्थावित 
हुई थी, जिसका उद्देश्य था ऑंगरेजी, फारसी, सस्कुत आदि को युस्तकों का 
देशी मापा में अर्थात्‌ हिंदी, छू और वेंगला मे अनुवाद करना | पर ऊदूं 
को छोडकर न हिंदी में कोई अनुचाद होने पाया, न बेंगला में | 

सर सैयद अहमद साहब चास्तव मे उदू को क्या समभते थे, यह 
उन्हीं की जबान से सुनिये | व फरमाते है--“चूँकि यह जवान खास 
वादशाही बाजारों भे मुर्बज थी इस चास्ते इसको जवान उद कहा करते थे । 
ओर वादशाही अमीर-उमरा इसको बोलते ये | गोया हिन्दुस्तान के मुसलमानों 
की यह जबान थी” | इस प्रकार उदू को उन्होंने केवल दरवारी अमीर- 
उमरा ओर ग्ुसलमानों की जवान वसलीम किया है | 

मुसलमान किस तरह पहले अपने मजहब की तालीम के लिये थोडी 
अरबी-फारसी मिली एक खास ढय की हिंदी काम में लाए, फिर धीरे-धीरे 
हिंदीपन निकालते निकालते बिल्कुल एक विदेशी ढाँचे की माया गहकर 
अपने लिखने की माया एकदम अलग करली, यह बात अब स्पष्ट हो गई 
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होगी । सुहस्मदशाह के समय तक इस नई गढी हुईं भांपा का, जो पीछे उर्दू 
कहलाई, साहित्य-रचना के लिये प्रचार न हो सका था, इसका आभास हिंदी 
के सूफ़ी कबि नूरमुइम्मद ने अपनी उस पुस्तक में दिया है जो उन्होंने अपने 
प्रसिद्ध ग्न्थ इद्रावती' के पीछे लिखी | पुस्तक का नाम है अनुराग- 
बॉसुरी' ।# नूरमुहम्मद के समय से मुसलमान देश की प्रचलित भाषा, हिंदी 
से किनारा खींचने लगे थे ओर मुसलमानों के लिये फारसी में रचना करना 
ही जायज समभने लगे थे। (इ द्र।वती” लिखने पर उन्हे उनके मुसलमान भाइयाँ 
ने यह कहकर फटकारना शुरू किया कि हुम मुसलमान होकर हिंदी में क्‍यों 
लिखने गए |” इसी से बेचारे को अनुराग-बॉसरी' मे अपनी सफाई इन 
शब्दों में देनी पढ़ी-- 

जानत है चढ़ सिरजनहारा। जो किछु हे मन मरमस हमारा ॥ 

हिंदूमग पर पॉव न राखेठें। का जो बहुते हिंदी भाखेउ ॥ 

जिसे उ्द कहते हैं उसका उस समय साहित्य में कोई स्थान न था, 
यह नूरम॒हम्मद के हस कथन से साफ भलकता है--- 

| कामयाब कहे कौन जगावा | फिर हिंदी भाखे पर श्रावा ॥ 
छॉडि पारसी कद न बाते । अरुझाना हिंदी-रस-बातें | 

जनता से अपने को बिल्कुल अलग दिखाने के लिये मुसलमानों ने ही 
अपने लिये विदेशी ढाँचे की एक अलग भाषा और साहित्य खड़ा किया, 
यह इतनी प्रत्यक्ष बात है कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं । डदूं की 
प्राचीनता दिखाने के लिये दक्खिनी शायरों की जो लबी सूची सामने लाई 
गई है उसमें कोई हिंदू भी है! शायद एक या दो | और जाने दीजिये, 
धयावे हयात ही उठा लीजिये | उसमे सब के सब शायर मुसलमान ही तो 
हैं। अब और सबूत क्या चाहिए * इतने पर भी न जाने किस मुह से यह 


% यह पुस्तक अप्रकाशित है । 
नूरसुहस्मद फारसी की रचनाओं में अपना तखल्लुस कामयाब) रखते थे। 


>> -न जी जिलन++ ऑिशाएा ऑभशलजीडरलओ ४ 
अजत्क.. ++ स्फलनक 
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कहा जाता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के मेल से उदू पेदा हुई | मेल 
से पेंदा हुई चीज की यही सूरत होती है ? 
आज सब से बढ़कर खेद तो तब होता है जब कोई कानून-पेशा हिंदू, 
पेट के पीछे जिसके घराने का लगाव देश की परपरागत सस्कृति और साहित्व 
से बिल्कुल टूट गया हो, जिसकी प्रारभिक शिक्षा केवल फारसी तथा अदालती 
भाषा उर्दू की हुई हो, किसी जलसे वा मुशायरे में उदूं को हिन्दृ-मुसलिम 
कलचर के मेंल से वजूद में आई हुई एक मुश्तरक. जवान बताने लगता 
है | हम पूछते हैं कि जब तुम “हिन्दूकलचर से कोसों दूर पड गए दो 
तब उसका मेल कहाँ और कितना है, यह क्या पहचान सकते हो १ बगाल, 
महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि के साहित्य की तुम्हे कुछ खबर है? जब तुम 
ऐसे कृप-मड्ूक हो कि अपने तग घेरे के बाहर नजर ही नहीं फैला सकते, 
तब इस रोशनी के जमाने में चुप क्‍यों नहीं रहते ? साहित्य की जो देश-व्यापक 
परपरा बगाल, महाराष्ट , गुजगात आदि और प्रातो में चली था रही है, वही 
परपरा तो हिन्दी की भी है--अर्थ-परपरा भी और शब्द परपरा भी। इसी 
अथ-परपरा और शब्द-परपरा से इस देश की दस बारह करोड़ जनता 
परिचित हैं। इसी को बह अपना समभती आई है । जिसने उद्दूँ नहीं पढ़ी दे 
उसे जरा अपनी 'मुश्तरक आमफ़्हम मे कोई 'सयासी तकरीरो सुनाइए तो 
पता लगे | हमे सबसे बढ़कर ज्ञोम उस समब हुआ था जब हिंदुस्तानी के 
किसी जलसे में एक साहब यह फ्रमा गए. थे कि “में तुलसी और कबीर 
को तो समझ लेता हैँ | पर आज कल की हिन्दी चहुत कम सम पाता 
हूँ ।” इस प्लान का भी कही ठिकाना है ? जो आजकल के साहित्य की 
मापा नहीं समझता वह भला तुलसी की भापा क्या समकेगा ? ससरुकृत शब्दाँ 
की जो परपरा सर, तुलसी आदि को रचनाओं में चली आईं थी चढही 
ग्रजकल भी चली आ रही है | 


जिस ग्रकार हिन्दवीपन! निकाल निकालकर एक विदेशी दॉचे की 
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भाषा खडो करने का क्रमबद्ध इतिहास है उसी प्रकार उस भाषा को सबके 
गले मढने के लिये हिन्दी को दूर रखने के घोर प्रयत्न का भी खासा इतिहास 
है, जो उस समय से शुरू होता है जब देश का पूरा शासन अगरेजों के हाथ 
में आथा | इन दोनों इतिहासों का सक्षेप में उल्लेख कम्के अब मै चर्तमान 
परिस्थिति पर आता हूँ । अब तक शिक्षा का लक्ष्य अधिकतर सरकारी 
नौकरी रहा है | अत इस बात का प्रयत्न बराबर होता रहा है कि दफ्तरों में 
हिन्दी न.घुसने पाए | दफ्तरो की भापा जब तक उदू रहेगी तब तक भूख 
मार कर लोगों को अपने बच्चो को उर्दू की शिक्षा देनी पडेगी और यह 
कहने का मौका रहेगा कि उदू' पढे लिखे लोगों की भाषा है | श्रगर दफ्तरों 
की भाषा होना ही प्रचलित भापा होने का प्रमाण है तव तो फारसी भी, जो 
कई सौ बप तक ठफ्तरो की भाषा रही है, देश की प्रचलित भाषा मानी 
जानी चाहिए | 

जिस समय डदू के साथ साथ--उसे हटाकर नहीं-हिन्दी को मी 
स्थान दिलाने के लिये सर ऐंटनी मैकडानल के समय में आदोलन उठा 
उस समय भी मुसलमानों की ओर से पूरा विरोध खडा किया गया । अदालतों 
से ही नही शिक्षा पद्धति से भी हिन्दी को हटाने के अयत्न बराबर होते रह 
हैं, यह दिखाया जा चुका है। अब आज कल की परिस्थिति देखिए। 
जो लोग राजनीतिक दृष्टि से हिन्दू-मुसलिम एकता अत्यन्त आवश्यक 
समभते हैं वे एक बीच का रास्ता पकड़कर हिन्दुस्तानी! लेकर उठे हैं। 
इस हिन्दुस्तानी का समर्यन कुछ उदार समझे जानेचाले मुसलमान ओर 
उदू की गोद में पले हिन्दू भी कर रहे हैं । हम भोली भाला जनता को दस 
(हिन्दुस्तानी! से सावधान करना अत्यत आवश्यक समभते हैं | जो 
हिन्दुस्तानी इन लोगो के ध्यान मे हे चह थोडी छुनी हुई उदू के सिचा 
और बुछ नही है | उदूं के सब लक्षण-जैसे वाक्य-रवना की पास्मी 
शेली, अग्वी फारसी के अप्रचलित मुशी-फहम शब्द, अग्वी-पारसी फायदे 


कक न 


श्ह्द्‌ परिशिष्ट शप्‌ 


के बहु-बचन--उसमें बच मान रहेंगे तब तो यह हिन्दुस्तान 


न्हुस्तानी ऋदलाएगी, 
अन्यथा नहीं | 


( काशी नागरो प्रचारिणी सभा दवा प्रकाशित 
इसी नाम को पुस्तिका से ) 
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युक्त-प्रान्त की श्रदाल्॒तों की भाषा 


( लेखक--रविशकर शुक्ल ) 


कुछ ढिन हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय की इंगलिश लिटरेरी सोसाइटी 
के सामने मापण करते हुये युक्त-प्रान्त के न्‍्याय-मन्त्री डा० काटजू ने कहा. 
#[$] छत (४९ एछ०ज़छा ६0 ९०४८६,]३४७ + एरण्पो0 7970 
(7९ प७९ 0 ९ए९० 8 8शी०० ० कराहाओं पा [7९ ए०ए८४. 
( “यदि मेरे हाथ में कानून बनाने की शक्ति हो तो मै अदालतों मे ऑ्रगरेजी 
के एक शब्दाश के भो प्रयोग का निषेध कर दूँ।” ) यदि यह शक्ति अभी 
उनके द्वाथ में नही है तो शीघ्र ही थाने वाली है, ओर हमे आशा तथा 
विश्वास है कि वे यथासम्मव अर्थात्‌ जहाँ तक हमारी अपनी, भाषा से 
काम चल सकता है पहॉ तक अंगरेंजी, अंगरजी शब्दा और गोमन लिपि 
को अदालतो से निकालने मे कसर न उठा रकक्‍्खेंगे | परतु क्‍या हम पूछ सकते 
हैं कि अदालतों से फ़ारसी और अरबी शब्द, फ़ारसी मुहावरे और शली 
और फारसी लिपि निकालने के विपय में उनके क्‍या विचार हैं ओर इस 
विपय में वे क्‍या करने का इरादा रखते हैं ? अ्रंगरेजी, श्रेंगरेजी शब्दों और 
रोमन लिपि को विदेशी और इसलिये बहिष्कार-योग्य और उनके प्रयोग 
को '5ज770] 0 ० 0फः 89 एश9? ( उनके भापण से उद्बुत ) बताने 
परन्तु अरबी-फ़ारसी शब्दों और लिपि को स्वदेशी ओर उनके प्रयोग को 
५00 0 ठप 47८८१००7) बताने की चेष्टा तो शायद वे न करेंगे | 
उन्होंने अपने उसी भाषण में आगे कहा, “० किा887770275 ]0ए2 
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रण ॥06769 970 709७ 0॥3])] धंआए85 #ऋद्ठाइ। एप75 (770पट्टा) 
था! काहाा॥) गधशावाप्रा९ 75 7६ 8णागरग्रा 8 टी) ७९ 
75 धगाएां2६० ? अदालतों ऊे प्रकरण में थे स्पय (१0ए८ ० 2] 
(ंधप85 ]90790? के आदर्श को किस प्रकार और ऊद्दाँ तक निभाने का 
इरादा रखते हूं ? 


7077 के ज्िये जोर दिया। हम इस हिन्दुस्तानी? की परिभाषा चाहते है । 
उय्रा यह चही “हिन्दुस्तानी! है जो उपत-पान्त की अदालतों में सरकारी भाषा 
के तौर पर व्यचद्धत हो रही है ? यदि नहीं, तो टस चर्त्तमान ' हन्दुस्‍्तानी 
को निकाल कर अपनी मनचीती हिन्दुस्तानी, बह जो भी हो, को प्रतिष्ठित 
करने के विपय में उ नका क्या विचार हू, क्या इरादा हे और क्या कार्य-क्र्म 
है ? इस हिन्दुस्तानी? का 7 स्वरूप होगा, रहा तक बह वास्तव मे 
'इस्तानी होगी, उसे कौन गडेगा और उसके पीछे क्या सेकशन होगा 
रि उसकी लिपि क्या होगी, यह भी त्ताने की कृपा करे | इस प्रश्न को 
पूछने का कारण यह कि हम युक्‍्त-प्रान्त में किसी एसी “हिन्दुस्तानी? 
से परिचित नहीं जो मक़लो और कालेजों में पढ़ाई जाती हो और 
जिसे 5&पव०9? और है। करके हम उनके आदेश का पालन 
कर सके और अपने को वन्य मानें | यदि “हिन्दुस्तानी? से उनका मतलब 
उत्ी प्रत के गली-कू चों, हाट बाजारों, चौराहे और चौपालो मे बोली जाने 
वाली बोली से है, तो उसे तो हम बोलते हो है ओर उसे ६६००४? और 
#7850९7” करने का सवाल ही नही उठता | दूसरे, हम साधारण व्यक्तियों 
की त॒च्छ बुद्धि में यह भी नहीं आता कि अँगरेजी, जो ५9७०] र्ण 
०प अगला है, के स्थान भे इस बोली का प्रयोग कैसे ओर क्योंकर 
करे, और माननीय मन्दत्रियों से भी इत दिशा में हमे कोई सहायता नहीं 
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बिकने 


मिलती, कुछ पथ-प्रदर्शन नहीं होता | यदि 'हिन्दुस्तानी! से उनका तात्पर्य 
हिन्दी और / या उद्‌ ' ही है, तो चिरपरिचित और पुराने शब्दों 'हिन्दीा 
ओर “उदू? के बजाय इस एक शब्द हिन्दुस्तानी” का प्रयोग क्‍या उन्होंने 

सहज अपने आप को ओर ओऔरो को घोखे ओर भुल्ावे में डालने के लिये 
किया था और करते हैं ” फिर, ऑँगरेजी के स्थान में किसका प्रयोग करें-- 
हिन्दी का या उदू का या ढोनों का एक साथ, और किस लिपि का 
व्यवहार करें ? हिन्ढी और उदू के कान पकड़ कर उन्हे एक करने की शक्ति 
तो उनमें या उनके आचार्य गाधी थी में है नही, और देवनागरी और फ़ारसी 
लिपि को एक ही लिपि साबित करना अथवा 'फारसी? लिपि को हिन्टुस्तानी 
होने का सार्टीफिकेट दिलाना बडे से बडे कानूनी दिसाग की पहुँच के 
बाहर है| तीसरे, युक्त प्रान्‍्त के लोग फिर किस हिन्दुस्तानी! के माध्यम से 
अपने विचार एक दूसरे के सामने रवखेंगे श्रौर किस 'हिन्दुत्तानी लिपि! में 
एक दूसरे को लिखेंगे ' और किस हिन्दुस्तानी! और किस लिपि में 
अदालतों में सरकारी और गौर-सरकारी काम होगा १ यदि हिन्दुस्तानी और 
गैर-हिन्दुस्तानी का ख्याल न करके हिन्दी और उदू दोनों और दोनों 
लिपियो? में ही काम होगा, तो वह शुभ दिन कब आवेगा जब 

(१) अदालतों के जजों से लेकर छोटे से छोटे कमचारियों के लिय 
हिन्दी जानना और नियुक्ति से पहले उद्‌' की परीक्षा फे समान स्टेडड्ड की: 
हिन्दी विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य करार दिया जायगा और 
वर्तमान कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के भीतर हिन्दी की इस 
परीक्षा को पास करने का आदेश दिया जायगा, जिस आदेश को भग करने 
के दडस्वरूप उनकी पदोन्नति और वेतन चड्धि रोक दी जायगी ; 
(२ ) अठालतो के सब रेकाड कानूनन हिन्दी में भी--केवल ठेव- 
नागरी लिपि में नहीं वरन्‌ हिन्दी मापा मे--रक्खे जायेंगे, और सब अदालती 
नोटिस हिन्दी में मी दिए जायेंगे तथा अन्य काम हिन्दी में भी होया 


लक कल हक 


